प्रकाशकांय 

आज अध्यात्म-रहस्य” नामक एक ऐसे दुलेभ एवं 
महत्वपूण प्राचीन अन्थरत्नकी अनुवादादिके साथ पाठकोंके 
हाथोमें देते हुए बड़ी ग्रसल्ता होती है जो चिर-प्रतोक्षित था, 
जिसका बहुतसे शास्त्र भण्डारोंकी खोज हो जाने पर भी 
कहींसे कोई पता नहीं चल रहा था, और जितको निर्मित 
हुए आज ७१४ वर्षसे भी ऊपरका समय हो चुका है । 
समाजके लिये यह एक बड़े ही सौभाग्यकी बात हे जो 
अजमेर बड़ा धड़ा पंचायती जैन मन्दिरके मइारकीय 
शास्त्रभण्डारकी छान-वीन करते समय मुख्तारश्री जुगल- 
किशोरजीको दो वर्ष हुए यह अतीव उपयोगी ग्रन्थ एक 
जीण॑-गुटकेसें उपलब्ध हुआ है। इसने प्ुख्तारश्रीको 
अपनी ओर इतना आकर्षित किया कि उनके हृदयमें 
इसके अलनुवादादिका . भार्व॑जाग्रत हो उठा और उनकी 
सहज प्रेरणा पर प्रकाशनके लिये कुछ सजनोंका आर्थिक 
सहयोग भी प्राप्त हो गया। ग्रन्थकी व्याख्या तथा 
प्रस्तावनांके अस्तुत करनेमें जो स्तुत्य-अम हुआ हे आशा 
है उससे पाठकजन यथेष्ट लाभ उठानेमें अ्बत्त होंगे ओर 
यह ग्रन्थ लोकमें अध्यात्म-योग-विषयक रुचिको प्रोत्तेजन 

देनेमें समर्थ होगा । 
जयन्तीप्रसाद जेन, अभाकर 


समर्पण 


* स्व-पर-मेद-विज्ञानमें अनुरक्त, 
दिंसादिक पायोंसे विरक्त, 
इन्द्रिय-विपयोंमें अनासक्त, 
राग-देषादि-शत्रुओंके 
उन्मूलनमें उद्युक्त, 
सदाचारकी भावनाओंसे ओत-ग्ोत 
एवं 
आत्म-विकासमें सदा दत्त-चित्त, 
माननीय मुमुन्चु-जनोंको 
सादर समर्पित 


पन्यवाद 


इस अध्यात्म-रहस्य' शास्त्रके प्रकाशनमें निम्न सज्ञनों- 

ने बड़ी खुशीसे अपना आर्थिक सहयोग श्रदान किया है 
और उसके द्वारा एक लुप्तपाय महत्वपूर्ण ग्रन्थके शीघ्र 
उद्धारमें वीरसेवामन्द्रिका हाथ बटाया है। इस उदारता 
और श्रृतसेवाके लिये ये सभी सजन घन्यवादके पात्र हैं । 

स्थाकी ओरसे अंथकी २०० प्रतियों दातार महानुभावों- 
को यथेच्छ वितरणके लिये भेंट की गई हैं और. १०० 
प्रतियाँ अन्य अध्यात्मग्रेमी सज़नों तथा भरुमुछुंगनोंको 
भेंट की जाएँगी 
२४१) ला० मक्खनलालली ठेकेदार,७ द्रियागंज,दिल्ली | 
१०१) वा० लालचन्दजी जेन, एडवोकेट, रोहतक । 
१०१) वा० रघुवरदयालजी जैन एम,ए., करोलवाग, दिल्ली 


- अकारशाक 


सन्मति प्रेस, २३० गली कुन्जस, द्रीबा कल्ां, देदली । 


अस्तावना 


ग्रन्थकी उपलब्धि ओर परिचय 


अध्यात्मके रहस्पको लिए हुए योग-पिषयक यह 
ग्रन्थ विदृहरर पंडित आशाघरजीकी कृति है। यह ग्रन्थ 
अभी तक उपलब्ध नहीं था *। इसकी मात्र स्नचना ही 
अनगार-धर्मामतकी टीका-प्रशस्तिके निम्न वाक्य-द्वारा 
मिलती थी :-- 

पितुरध्यात्म-रहदस्य नाम यो व्यघात्‌ 

इस वाक्यमें वतलाया हैं कि अध्यात्म-रहस्य” नामका 
यह शास्त्र पिताके आदेशसे रचा गया है । साथ ही यह 
भी अकठ किया है कि “यह शास्त्र प्रसन्न, गम्भीर तथा 
आरबव्ध-योगियोंके लिये प्रिग़न वस्तु है योग-विपयसे 
सम्बन्ध रखनेके कारण इसका दूसरा नाम 'योगोद्दीप् 
भी है, जिसका उल्लेख हालमें खोजी गई प्रन्थ-प्रतिके 
अन्तमें निम्न प्रकारसे पाया जाता हैः-- 


प॑० नाथूरामजी प्रेमीने अक्तवर १६४६ में प्रकाशित “मेन 
साहित्य ओर इतिहास? से भी इस प्रन्थको “अप्राप्यः लिखा है। 





ह्‌ अध्यात्म-रहस्य 

इत्याशाधर-विरिचित-धर्मामृतनाग्नि सूक्तिसंगहे योगोद्वीपनयो 
नामाष्टादशांउष्याय। | 

ग्रन्थके इस समाप्ति-सचक पुष्पिका-वाक्यसें यह मी 
मालूम होता हे कि प॑ं० आशाधरजीने इसे प्रथमतः अपने 
धर्मामृतग्रन्थके अठारहवें अध्यायके रूपमें लिखा हे । 
धर्माम्तमें अनगार-धर्मामतके नों ओर सागारधर्मामृतके 
आठ अध्याय हैं। सायारधर्माश्तके अन्तिम अध्यायमें 
उसे क्रमशः सत्रहवों अध्याय प्रकट किया है| यह १८ वा 
अध्याय, जो उसके पश्चात्‌ होना चाहिये था, अमो तक 
धर्माम्तके किसी भी संस्करणके साथ प्रकाशित नहीं हुआ 
ओर न उसकी किसी लिखित ग्रन्थ-प्रतिके साथ जुड़ा ही 
मिला है । जान पढ़ता है आशाधरलीने इसे सागारधर्मा- 
सृतकी टीकाके भी बाद बनाया है, जो कि विक्रम संवत्‌ 
१२६६ पोपकृष्ण सप्तमीको वनकर समाप्त हुई है; क्योंकि 
उस टीकाकी ग्रशस्तिमें इस ग्रन्थक्रा कोई नामोल्लेख तक 
न होकर बादको कार्तिक सुदि पंचमी सं० १३०० में वन- 
कर पूर्ण हुई अनगार-धर्मास्तकी टीकामें इसका उक्त उल्लेख 
पाया जाता है । ओर इससे यह स्पष्ट हे कि अस्तुत ग्रंथकी 
रचना उक्त दोनों टीका-समयोंके मध्यवर्ती किसी समयमें 
हुईं है और वह मूल “धर्मामृत' अन्थसे कई वर्ष बादकी - 
कृति है । साथ ही, यह भी. पता चलता है कि प॑० आशा- 


प्रस्तावना थ् 


घरजी यध्पि अपनी इस ऋृतिकों धर्मामतका १८ वां 
अध्याय करार देकर उसीका चूलिकादिके रूपमें एक अंग 
बनाना चाहते थे, परन्तु मूलग्रन्थ-प्रतियों ओर सांगार- 
धघर्माम्तकी दीकाके भी अधिक श्रचारमें आजाने आदि हुछे 
कारणोंके वश वे वेसा नहीं कर सके ओर इसलिये वादको 
अनगार-धर्माश्ततकी टीकामें उन्होंने उसे अध्यात्म-रहस्य' 
नाम देकर एक सखततन्‍्त्र शास्त्रके रूपमें उसकी घोषणा की हे | 
इस ग्रन्थक्री पधसंख्या ७२ है, जब कि उक्त ग्न्थ- 
प्रतिमें वह ७३ दी हुई है। ४४ वें पथ्के वाद निम्न 
वाक्य नं० ४४ डाल कर लिखा हुआ हे, जिसमें मावमन 
ओर द्रव्यमनका लक्षण दिया है-- 
“गुण-दोष-विचार-स्मरणादिश्रणिधानमात्मनों मावमनः | 
तदमिमृखस्योस्येवाउनुपाहिपृदूगलोच्चयो [द्रव्यमनः |! 
इस वाक्यकों पहले गद्यरूपमें समझ लिया गया था 
ओर तदलुसार अनेकान्त (वष १४) में, पुराने साहित्यकी 
खोज शीर्षकके नीचे (पृष्ठ ६३) प्रकट भी किया गया था; 
परन्तु वादकी मालूम हुआ कि यह तो पद्च है ओर इसके 
छल्दका नाम आयांगीति' हे, जिसके विषम चरणोंमें १२ 
ओर समचरणोंमें २० मात्राएँ होती हैं। इस दश्सि चौथे 
चरणमें प्रयुक्त “नुआहि! शब्द “अुग्राही! पद होना 
चाहिये॥ जो समझने की भूलमें सहायक हुआ है। पं० 





घ अध्यात्म-रहस्य 


आशाधरजीने अपने अनगारधर्मासतके प्रथम पथकी स्वो० 
टीकामें इसे पद्चरूपसे ही 'भवति चाउत्र पद्यम! इस वाक्य 
के साथ उद्घृत किया हे और इसमें “उ्ुग्राही' पद का ही 
भ्रयोग किया है | उनके इस उद्धरण से स्पष्ट हे कि यह 
पद्य उनका नहीं हे--किसी दूसरे ग्रन्थका पद है। 

जान पड़ता हे यह लक्षणात्मक पद्व ४४ वें पद्ममें प्रयुक्त 
न पद अथवा अगले पद्में प्रयुक्त हुए द्रव्यमन।' 
पदके वाच्यको स्पष्ट करनेके लिये किसीने 'टिप्पणीके तौर 
पर भ्रन्थके हाशिये पर उद्धृत किया होगा और वह प्रति- 
लेखककी असावधानीसे भूलग्रन्थका अंग समझा जाकर 
अन्थमें प्रविष होगया ओर उस पर गलतीसे पद्च-नम्बर 
भी पढ़ गया है । उसीके फलस्वरूप अगले पद्मोंके ऋमाड़ों- 
में एक-एक अंककी बृद्धि होकर अन्तका ७२ वो. पृ ७३: 
नवम्बरका वन गया है । अस्तु; यह ग्रन्थ अजमेरके भट्टार- 
कीय शास्त्रभंडारके एक गुटकेमें, जिसके पत्नोंकी स्थिति 
अति जीर्ण है, ७ पत्रों पर (२४५२ से २५६ तक) अंकित 
है और आ्रायः ४०० वर्षका लिखा हुआ जान पढ़ता है। 
पत्रोंकी लम्बाई तथा चौड़ाई समान ६॥ हंच और अतिपत्र 
पक्तिसंख्या प्रायः २६ है | हाशिये पर संस्कृत-ठिप्पणी 
भी अंकित है | 

प्रस्तुत ग्रन्थ अपने विषयका एक बड़ा ही सुन्दर एवं 


प्रत्तावना ६ 


3 बिना कल 
सार ग्रन्थ है। अनगार-पर्माशतकी टीका-प्रशस्तिमें इसके 
लिये जिन दीन विशेषशोंका प्रयोग किया गया हे वे इस 
पर टीक-टीक घटित होते हैं। यह निःसन्देह प्रसत'! और 
धाम्मीर! है। प्रसन्न इसलिये कि यह भटसे अपने अर्थको 
प्रतिपादन करनेमें समर्थ है और गम्भीर इसलिये कि इसकी 
अर्थव्यवस्था दूसरे अध्यात्मशासत्रोंदी--समाधितन्त्र तथा 
तस्वानुशासनादि-बैसे ग्रन्थोंकी---भी अपेक्ञाकों साथमें लिये 
हुए है# | योगका आरम्भ करनेवालोंके लिये तो यह 
बड़े ही कामकी चीज है--उन्हें योगका मर्म समकाकर 
ठीक मांगे पर लगानेवाली तथा उनके योगाम्यासका 
उद्दीपन करनेवाली है।ओर इसलिये इसे उनके प्रेमकी 
अधिकारिणी एवं प्रिय वस्तु कहना बहुत ही स्वाभाविक 
है । ग्रन्थका सारा विषय अध्यात्म-योगसे सम्बन्ध रखता 
है। उसका प्रारम्म ही 'मार्गादार्ठयोगः स्पान्मोक्त-लत्तमी- 
कटाज्षभाकू (२), स योगी योगपारगः (३)-जैसे वाक्‍्यों- 
से होता हे और इसलिये ग्रल्थका दूसरा नाम 'योगोददीपन! 
साथक ही जान पढ़ता है। अध्यात्म-रसिक इद्ध पिताजी- 
के आदेशसे लिखी गई यह कृति आशाधरलीके सारे जीवन- 
के प्रसन्गंभीरं--प्रसन्न' सगित्यर्शभ्रतिपादनसमेम । गस्भीर 

शाल्ान्तर-सब्यपेज्ञाय । प्रसन्न तदूगस्मीर च प्रसन्ननमम्भीरं। 
--अनगारधर्मामृत-प्रशस्ति-टिप्पणी । 


१० अध्यात्म-रह॒त्य 


'के अनुभषका निचोढ़ जान पढ़ती है। मैं तो समझता हँ 
आशाधरजीने इसे लिखकर अपने विशाल धर्मामृत' नामक 
ग्रन्थ-पआरस्ताद पर एक मनोहर सुबर्ण-कल्श चढ़ा दिया 
है। ओर इस दृप्टिसे यह उप् ग्रन्थके साथ मी अगले 
पंसरणोंमें प्रकाशित होनी चाहिये । मुझे इस ग्रन्थको 
देखकर बढ़ी प्रसत्षता हुई ओर साथ ही इसके भजुवादा- 
दिककी भावना भी जागृत हो उठी। उसी के फलखरुप 
यह ग्रन्थ अपने वरतमानरूपमें पाठकोंके सामने उपस्थित है। 

यहाँ पर एक वात सास तौरसे ध्यानमें लेनेकी है और 
वह यह हे कि ग्रन्थके उक्त समाप्ति-पुचक पृष्पिका-वाक्य- 
में धर्मामृत गुन्यकी, विसके १८ वें अध्यायके रुपमें प्रस्तुत 
ग्रन्थ प्रथमतः निर्मित हुआ है, 'हक्तियंग्रह' विशे- 
पणक्े साथ उन्लेखित किया है। धर्मामत मूलका यह 
विशेषण नया ही प्रकाशमें आया है ओर वह बहुत बुछ 
सार्थक जान पढ़ता है | उसका यह आशय कदापि नहीं कि 
प्रन्थमें दूसरे विद्ानोंकी--आधार्यादि-प्रमाण-पुरुपोंकी-- 
सक्तियोंका शब्दशः संग्रह किया गया है; वल्कि वह प्रायः 
अथशः उन प्रक्तियोंके संग्रका धोतक है--कहीं कहीं 
विपयके प्रतिषादिनादिकी दृश्टिसें आवश्यक शब्दोंका संग्रह 
हो जाना मी साभाविक है, और इसीलिये यहाँ अधेशः के 
पूर्व प्राय/' शब्दका प्रयोग किया गया हे । सय॑ प्रन्थ- 
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कारने अनगरघर्माम्तके अन्तर्म उसे जिनग्रवचनसें उद्धृत 
अ्पणधर्मका सार,और उसके प्रत्येक अध्यायकी टीकाके 
अन्तमें प्रयुक्त पद्यमें 'जिनेन्द्रगमरूप क्षीरसागरकी मथकर 
निकाला हुआ घर्माम्नत अकृट किया हेक। साथ ही ग्रन्यकी 
अशस्तिमें उते 'अहद्वाक्परसं' विशेषणके साथ भी उल्लिखित 
किया है, जिसका अर्य टिप्पणीमें 'जिनागमनिर्यासभूतत 
(जिनागमका रस या सार) दिया हे। इस सब कथनसे भी 
उक्त प्रक्तिसंग्रह! विशेषण, प्रतिपादित आशयके साथ, 
साथक जान पड़ता हे | यहाँ 'दक्ति' शब्द सदगुरुओंकी 
उक्तियोंका वाचक है ओर सदगुरुओंमें मुख्यतः अ्न्तों 
तथा गौणतः उन गणघरादि परम्परा-आचायोंका ग्रहण 
है जो अ्ंद्णी तथा उसके द्वारा प्रतिपादित अर्य एवं 
आशयको श्रुतनिबद्ध करके उसे सुरक्षित रखते आए हैं। 
धर्मामरतके दोनों भागोंकी टीकाओंमें प्रमाणादिके रुपमें 
उद्धृत वाक्योंकी देखनेसे स्पष्ट पता चलता है कि ग्रन्थ- 
कार महोदयने कहोंसे क्रिद वाक्योंका किस रूपमें क्‍या 
कुछ सार खींचा है अथवा उन्हें किस रूपमें अपनाकर 
अपने ग्रन्थका अंग बनाया है । ओर इससे उनके साहित्य- 


“जिनप्रवचनास्वुघेरुदूधृत॑ ... श्रमशधर्मसारम्‌। ? 
“यो धर्मामरतमुद्घार सुमनस्तप्त्यै जिनेन्द्रागम- 
ज्षीरोदं शिवधीर्निमथ्य जयतात्‌ स श्रीमदाशाधरः ? 
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सुजनकी का भरौर चातुरी भी स्प'्ट सामने आजाती है, 
लिसमें उनके ग्रन्थनिर्माणकी सारी विशेषता संनिहित है । 
निःसन्देह पं० आशाधरजीने अपने बुद्धिललसें अगाघ 
जैनागम-सपुद्रका बहुत कुछ मन्यन करके सक्तियोंके रूपमें 
धर्मामृत निकाला है ओर इसीपे वह अपने उक्त ग्रन्थको 
इतना सुन्दर एवं प्रामाणिक वना सके हैं | 

प्रस्तुत ग्रन्थ भी एक तृक्तिसंग्रह है, जिसमें अध्यात्म- 
विपयके अनेक ग्रन्थोंका मन्थन करके अपनी रुचि तथा 
आवश्यकताके अनुसार उपयुक्त ब्रक्तियोंका संग्रह किया 
गया है; जेसा कि ग्रन्थकी व्याख्या तथा पाद-टिप्पणियों 
(फुटनोट्स)में उद्धत वाक्योंकी तुलनासे जाना जाता है । 
साथ ही, उससे यह भी मालूम होता हे कि ग्रन्थकारके 
सामने यधपि अध्यात्म-विषयके फ़ितने ही भ्रन्थ रहे हैं 
परन्तु उनमें समाधितन्त्र, व्ानुशासन और इण्टोपदेशादि 
जैसे कुछ प्न्थ॒ अधिक प्रिय तथा अपने विपयके लिये 
उपयुक्त जान पढ़े हैं, ओर इसी लिये उनकी छक्तियोंका 
ग्रन्थमें अधिक संग्रह किया गया हे। संग्रह तथा सार- 
ग्रहणकी पद्धतिका भी उनसे कितना ही बोध हो जाता हे । 
ग्रन्थकोी शीघ्र प्रकाशनकी प्रेरणादिके वश जहाँ व्याख्याको 
कहीं कहीं विशेष रूप नहीं दिया जा सका वहाँ व्यास्यादिमें 
और अधिक पश्चोंकों हुलना करके रखनेका अवसर भी 
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नहीं मिल सका--ऐसे ओर भी अनेक पद्य वादकों मिले 
हैं॥; परन्तु इतना सुनिरिचत हे कि ग्रन्थमें जो इुछ लिखा 
गया है वह निराधार नहीं हे । प॑० आशाधरजी 'नाअ्मूलं 
लिस्पते फिंचित'! इस नीतिका अनुसरण करनेवाले विद्वानों- 
मेंसे थे, और इसलिये कल्पितरूपमें ऐसा कुछ भी लिखते 
मालूम नहीं होते जिसके लिये उनके पास कोई मूल आधार 
या प्रमाण न हो । इस ग्रन्थमें उन्होंने अपने कुछ पू्व-रचित 
पद्योंका भी संग्रह किया है, ऐसा निम्न पद्योंके अस्तित्वसे 
जान पड़ता है -- 

शुद्द-चुद-लचिद्रयादन्यस्याभिमुखी रुचिः । 

व्यवहारेण सम्यकत निश्चयेन तथाउउत्मनः ॥$७॥| 


$ यहाँ उनमेसे नमूनेके तोर पर दो पद्य नीचे दिये जाते हैं:-- 
(?) यर्थकमेकदा द्रव्यमुत्पित्सु स्थास्तु नश्वरं | 

तयैव सबेदा स्ेभिति तत्त्वं विचिन्तयेत्‌॥ 

यह तत्त्वानुसाशनका पद्य है, इसके आशयको कुछ स्पष्ट 
करते हुए दो पद्मों नं० ३४,३४५ में उद्धृत किया गया हे । 
(२) स्थृल्ो व्यंजनपर्यायों बाग्गस्थो5नश्वरः स्थिरः । 

सुक्तमः प्रतिक्षणध्यंसी पर्यायर्चार्थसंशकः ॥ 
रिलस काका हिं० अध्यायके र४वें पद्चकी 

-टीकामें “उक्त च” रूपसे उद्धृत है ओर इसलिये प्रन्थ- 

कर्ताकी निजकी ऋृति न होकर किसी दूसरे प्रन्थकारकी ऋति 
जान पढ़ती दे । इसके पूर्वाधे तथा उत्तराधेके आशयको क्रमशः 
दो पद्मों ३६,३८ के उत्तराधे तथा पूर्वा धैमें संग्रह किया गया है। 
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निविकल्प-सततगित्तिनपिति-फ्पगहा | 
सज्बान॑ निश्चयादुक्तः व्यवहारनयातरस ॥॥ 
पदवृर्त तवस्तावद-्योग-व्यावृत्तितात्मनः | 
गौर स्वाद वृत्तिरानन्द-सान्द्रा करमेच्चिदाउजला ॥७०। 
व्त््यार्याइमिनिवेशननिरुय-तपशचेशमबीमात्मनः 
शुद्दि लच्विशाद्जन्ति विकलां यद्यद्व प्रणाविपि 
सात्म-त्यय-विति-तल्लयगर्यी तद्भव्यतिदप्रियां । 
भूयाह्रो व्यवहार-निश्चयमर्य रलत्रयं श्रेयलें ॥७)॥ 
ये चारों पद्च॒रत्नन्रवविधान! ग्रन्थके हैं । इनमेंसे 
प्रथम तीन पथ उसमें क्रमशः सम्पग्दर्शन, सम्यतज्ञान ओर 
सम्यकृचारित्रकी पूजाओंमे परष्णांजलि च्षेपणके अनन्तर पाये 
लाते हैं ओर चोथा पद्य सम्यकुचारित्रकी पूजाके अन्तमें 
जो तीन पथ्य आशीवादात्मक हैं उनमें मध्यका (६१ वा) 
पद्द हैं | यह ग्रन्थ सागारथर्मास्त-टीकाकी समातहिसे भी 
पहले वन चुका था, ओर इसीसे इसका उल्लेख उक्त दीका- 
की प्रशस्तिमें निम्न अकारसें पाया जाता हं-- 
रतत्रव-विधानस्त पुजा-माहाल्य-वर्शनम्‌ 
रतत्रयपिवानास्य शारत्र खिनुते त्त वः |? 
इससे स्पष्ट है कि ये चारों पद्य अध्यात्म-रहस्वसे एूर्व- 
की रचना हैं और इन्हें ज्यों का त्यों अंपने अस्तुत अ्न्थ- 
का भी अंग बनाया गया है, जोकि एक वहुत इुंठ खा- 
भाविक पटना हैं | 
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इस तरह यह ग्रन्थका संक्तिप्त परिचय है; विशेष 
परिचय ग्रन्थकी विषय-छचीसे ग्राप्त किया जा सकता है। 
ग्रन्थके विषयका विवेचन 
प्रस्तुत ग्रन्थका विषय उसके नामसे स्पष्ट है ओर वह 
है अध्यात्मका रहस्य | अध्यात्म! नाम आत्मा तथा पर- 
मात्माका, तत्तत्सम्बन्धीका ओर उस सम्बन्धका भी है जो 
प्रत्येक जीवात्माका शक्ति तथा व्यक्तिके रूपमें स्थित पर- 
मात्माके साथ सुधटित है । “रहस्य” नाम गुह्च-गूह तत्त 
अथवा ममका दे । इस संवका फलिताथ यह हुआ कि 
इस ग्रन्थमें आत्मा-परमात्मा ओर दोनोंके सम्बन्धका जो 
यथार्थ वस्तु-स्थितिका प्रकाशक गुप्त रहस्प अथवा मर्म 
है--जिसको साधारण जनता नहीं जानती और कितने ही 
मिथ्याइए्टि-प्रधान विद्वान भी जिसके विषयमें आन्त चले 
जाते हं--उसे संक्षेपमें प्रकट किया गया है । संक्षेपमें हस- 
लिये कि ग्रन्थ अल्प-विस्तारवाल्ा होनेसे सन्नरूपमें ही उस 
के अकट करनेकी इश्टिकों लिये हुए हे । 
श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने मोक्खपाहुड(मोचप्राभृत) में ओर 
भीपूज्यपादाचार्यन समाधितन्त्रमें आत्माको तीन भेदों- 
में विभक्त किया हे--१ वहिरात्मा, २ अन्तरात्मा और 
३ परमात्मा। ये तीन भेद आत्माक्री किसी जातिके 
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वाचक॑ नहीं, वल्किं मव्यात्माकी अवस्था विशेषके संधोतक 
हैं। बहिरात्मता उस अवस्थाका नाम है जिसमें यह आत्मा 
अपनेको नहीं पहिचानता, देह तथा इन्द्रियोंके द्वारा स्फूरित 
होता हुआ उन्हींक्रो अपना आत्मा संममतां है और इस- 
लिये मूह तथा अज्ञानी कहलाता है और अपनी इस भूल 
के वश नाना प्रकारफे दुःख-कष्ट भोगता है। अन्तरात्मता 
उस अवस्थाविशेषका नाम है जिसे प्राप्त होकर यह जीवो- 
त्मा अपनेको पहिचानता है, देहांदिककोी अपने स्व॑रुपसे 
मिन्न जानता है, उनमें आसक्त नहीं होता और हंसलिये 
ज्ञानी तथा आत्मविद्‌ कहा जाता है; परन्तु पूर्यज्ञानी तथा 
पूर्णसुद्धी नहीं हो पाता । परमात्मा आत्माकी उस विशिष्ट- 
तमअवस्थाका नाम है, जिसे पाकंर यह जीव अपने पूर्ण 
विकांसको प्राप्त होतां हुआ पूर्यज्ञानी और पूर्णसुखी बने 
जाता है | इस तंरंद अवस्था या पर्यायकी इंटिसे आत्मा- 
की ब्रिविधता हे--सवरूपसे या द्रव्यक्री दृष्टिसे वह तीन 
अकारका नहीं, किन्तु एक ही अकारका है । 

आत्माके इन तीन अवस्था-मेदोंकों प्रकृत ग्रन्थमें 
स्वात्मा, श॒द्धस्वात्मा भर परबह्य, इन तीन नामोसे 
उल्लेखित किया गया है, जिनमें 'परल्रक्ष/ प्रमात्माका, 
“शुद्डखात्मा” अन्तरात्माका और 'खात्मा' शुद्धस्वात्मासे 
पूर्ववर्ती होनेके कारण अशुद्धवात्मा अथवा वहिरात्माका 
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वाचक है। यहाँ आत्माका स्व! विशेषण अपनी खास 
विशेषता रखता है ओर इस वातका संधोतक है कि प्रत्येक 
संसारी जीवका आत्मा अन्य जीवोंके आत्माओंसे अपनां 
पथक व्यक्तित्व और अस्तित्व रखता है, वह किसी एक ही 
(सर्वथा अंदेत) अखण्ड आत्माकां अंशभूत नहीं हे और 
इसलिये त्माइतवादी वेदान्तियोंने संसारी जीवॉके पृथक 
अस्तित्व और व्यक्तित॒को न मानकर उन्हें जिस सर्वथा 
नित्य, शुद्ध, एक, निगु ण ओर सर्वेव्यापक ब्रक्मका अंश 
माना है वह त्रह्म मी यहाँ 'परत्रक्न! पदके द्वारा अभिग्रेत 
नहीं है। बेसे किसी ह्का अस्तित्त तात्विकी जेनदृष्टिसे 
बनता ही नहीं । ओर इसलिये यहाँ परत्रह्न पदका अमिप्राय 
उस पूर्णतः विकासको श्राप्त मुक्तात्माका है जो अंनादि 
अवियाके वश संलग्न हुईं द्रव्य-मावरूप कर्मोपाधि ओर 
तज़न्य विभाव-परिणतिरूप अशुद्धिको दूर करता हुआ अपनी 
स्वामाविकी परमविशुद्धि एवं निमंलताको प्राप्त होता है और 
इस तरह आप्त अथवा आविभू त हुई शुद्धावस्थाकी विकार- 
का कोई कारण न रहनेसे सदा अच्चुएण बनाये रखता है | 
ऐसे ही परत्रक्षके ध्यानसे, जो अपने आत्म-प्रदेशोंपे 
सत्र व्यापक नहीं होता, 'सो5हं! इस खत्म शब्दबंकके 
द्वारा मनको संस्कारित करनेका ग्रन्थमें उल्लेख है (४४)। 
'सो5हं! पदमें सः' शब्द उसी परम्रक्षका वाचक है--न कि 


श्प | अध्यात्म-रहरय 


वेदान्त-सम्मत उस परबह्नका जिसे नित्य शुद्ध ओर विशक्त 
होने पर भी माया व्याप्त होती है तथा जिसके अनेकानेक 
अंशों- अंगोंको अविधा सताती है--और “अहं! शब्द स्वा- 
त्माका वाचक है, जो कि अपने प्रदेशों तथा गुणोंकी दृष्टि 
से अपना स्व॒तनत्र तथा मित्र अस्तित्व रखता हुआ भी 
द्रव्यदृशिसे परमबह्नम-परमात्माके ही समान है । दोनोंमें एक 
ही जेसे गुणोंका सद्भाव है, अन्तर केवल इतना ही है कि 
एकमें वे गुण पूर्णत! विकसित हो चुके हैं और दूसरेमें 
अविकसित तथा अल्पविकसित-दशामें अवस्थित हैं । गुणों- 
की दृश्सि में वही हूँ जो परमत्रह्म-परमात्मा, इस सो5हंकी 
निरन्तर भावना-द्वारा विकप्तित आत्म-गुणोंकी अपने सम्पर्क- 
में लाकर स्वांत्मामें शक्तिहपसे स्थित गुणोंका विकास किया 
जाता है, और इस तरद्द स्वात्माकों परमत्रक्न अथवा परमा- 
त्मा बनाया जाता है (४७-४६) । मिन्नात्मा परजह्मकी 
गाढ आराधना अथवा उसमें लीनतासे स्वात्मा उसी ग्रकार 
परमक्न-परमात्मा वन जाता है जिस अकार कि तेलादिसे 
सुसज्ञित बत्ती प्रजजलित दीपककी गाढ-आलिंगन-द्वारा 
उपासना करती हुईं तद्॒प ही दीपशिखा बनकर अज्वलित हो 
उठती है; जेसा कि श्री पूज्यपादाचार्यके निम्न वाक्यसे 
भी प्रकट हैः-- 


अस्तावना श्द 


मिननात्मानमुपात्यात्मा परो मवति ताइशः | 

बरति्दीपं यथोपात्य मित्चा भव॒ति ताइ्शी || (समाधितन्त्र) 

स्वात्माकों परमात्मा बनानेमें 'सो5हं'को व्ठमावना- 
डारा जो योग संघटित होता है उसे यद्यपि शब्दोंके द्वारा 
डीक व्यक्त नहीं किया ज| सकता (५७) परन्तु बची ओर 
दीपकके इस दृष्टान्त-द्वारा बहुत ही स्पष्टरूपसे अनुमवर्मे 
लाया जा सकता है। इृठभावनाका अर्थ मात्र तोता-रटन्तके 
रूपमें 'सो5हं! पदकी उच्चारणा अथवा उसकी कोरी जाप 
जपनेका नहीं है; वल्कि 'स/ और “अहं'के वास्तविक रच- 
रूपको ठीक समभते हुए अहं'को सके स्वरूपम परिणत 
करनेके रढ संकल्प एवं निश्चयकों लिये हुए उसमें अपने 
मावको पूर्णतः जुटानेका है | जब॒तक ऐसी साधना नहीं 
हो पाती तब तक सिद्धि भी नहीं बनती । स्वात्माकों पर- 
मात्माके रूपम॑ परिणत करना कोई साधारण खेल या 
तमाशा नहीं है, उसके लिये पूर्ण-निष्ठाके साथ अभ्यासमय 
जीवनकी वर्षों तथा जन्म-जन्मान्तरोंकी साधना एवं तपरश्चर्या 
अपेक्तित है । ओर इसी लिये यह कहा गया हे कि आत्मा- 
परमात्माकी कथनीको वर्षो तक यथेच्छरूपम दूसरोंके मुखसे 
सुनते और अपने मुखसे उसका उच्चारण करते अथवा 
दूसरोंकी सुनाते रहनेसे भ्री आत्माकी उसके विकासको 
रोकनेवाले वन्धनोंसे मुक्ति उस वक्त तक नहीं वनती जब 


२९ अध्यात्म-रहस्य 


तक कि आत्माको व्यवह्रतः (अमली तौर पर) देहादिकपे 
मित्र तथा परमात्मस्वरुपसे अमिन्नरूपमें अनुभव नहीं किया 
बात है।। . 
आत्मगुणोंके विकासको रोकने वाले जो पन्धन हैं व्रे 
कुमेरूप बन्धन हैं और उनके मुख्यतः तीन भेद हैं--भाव- 
कृर्म,द्रव्यकर्म और नोक्म। इन तीनों प्रकारके कर्मपंधनोंका 
ग्रन्‍्थमें संक्तेपतः स्वरूप दिया है ओर विकासोन्सुख आत्मा- 
के द्वारा इनके त्यागकी भावनाकों व्यक्त किया गया है 
(१०-६१) | 

इस ग्रन्थमें आत्माकी त्रक्षम लीनता तथा आत्मामें अहम 
की भावनाके धोतक अनेक पथ्व हैं, जिनमेंसे एक पथ यहाँ 
पर खास तौर से उल्लेनीय है और वह इस प्रकार है।-- 


निशचयात्सचिदानन्दाउद्रयरूप॑ तद्स्म्यहम्‌ । 
बह्योति सतताम्याताल्लीये सात्मनि निर्मेले ॥३० 


इसमें बतलाया है कि 'सबिदानन्दसें अद्वतरूप ओ अक्न 

है वही निश्चयनयकी दृष्टिसे में हूँ, इस प्रकारके निरन्तर 

अमभ्याससे में अपने निर्मल आत्मामें लीन होता हूँ---अपने 
शुद्ध सरूपको ग्राप्ते करनेमें समय होता हैँ ।' 

यहाँ ब्क्षका सत्‌, चित, ओर आनन्द लक्षण देखनेमें 

वही मालूम होता है जो त्रह्माइतवादी वेदान्तदशनमें माना 


| आश्वज्ञप्यन्यत कास वदन्नपि कलेवरातू। 
माउच्मान भावयेड्रि-आ' यावतज्ञावन्न मोक्षमा ॥ (समाधितस्वक) 





बना ७9... 6. 


हज जी32 >> 


गया है; परन्तु वस्तुस्थिति सर्वथा बसी नहीं हे। ग्रन्थमें 
आगे सत्‌, चित ओर आनन्दका जो स्वरूप जनदशनकी 
इष्टिसे १० पश्चोंमें व्यक्त किया गया है उसे देखते हुए दोनों! 
दर्शनोंमें तर्षके इस स्वरूप-निर्देश-विपयमें पररुपर कितना 
ही अन्तर पाया जाता है | उसीका इस प्रसंग पर थोड़ासा 
दिग्द्शन कराया जाता है;-- 

(१) वेदान्ती अक्षकी सर्वथा सतरूप मानते हैं ओर 
अक्से मित्र दूसरे किसी भी द्रव्य अथवा पदार्थकी सत्रूप-' 
में स्वीकार नहीं करते--सारे दृश्य जगतफी अथवा बअक्षसे 
भिन्न जो छुछ भी दिखाई देता या सुनाई पड़ता है उस 
सबको मिथ्या या असत्‌ बतलाते हैं# | अत्युत श्सके, जेन- 
इष्टिसे ऐसा नहीं हे । जेनदर्शनमें सतको द्रव्यका लक्षण- 
बतलाया है और यह प्रतिपादन किया है कि वह अतिक्षण 
उत्पाद-व्यय-प्रीव्यसे युक्त है, जो प्रतिक्षण उत्पाद-व्यय- 
घौव्यसे युक्त नहीं वह सत्‌ ही नहीं है। दब्यका दूसरा 
लक्षण गुण-पर्यायवान्‌ भी बतलाया है, जिसमें गुणोंको 
सहमभावी ओर पर्यायोंको क्रममावी निर्दिष्ट किया हे | साथ 
के जगहिलक्षण ब्रह्म नरह्यणोउन्यन्न किचन । 

ब्रह्माउन्यद्भाति चेन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका ॥6३॥ 
रृश्यते श्रूयते यद्यद्‌ त्रद्मणो उ्यज्न तद्भधवेत्‌ 


तत्त्वज्ञानात्ष॒तदून्नह्य सश्चिदानन्द्मद्यम्‌ ॥६४॥ 
--आत्मवोधे, शंकराचार्य 


ब्र्‌ अध्यात्म-रहत्व 


ही पर्यायके दो भेद कियें हैं, जिनमें अर्थपर्यायक्ी तत्म 
तथा प्रतिक्षण छयी और व्यंजनपर्यायकी स्वूल तथा 
टदिक्ाऊ प्रकट किया है | जीव ओर पुद्गत् इन दो द्व॒व्यों: 
मेँ दोनों प्रकारकी पर्याय होती हैं ओर शेष द्रव्योमें केवल' 
अर्थपर्याय ही रहती है | जो सहमभादी गुण हैं थे ही दृच्य- 
के भ्रौव्यरुप हैं ओर जो क्रममावी पर्याय हैं वे ही द्व्यके 
उत्पाद-व्ययरूप हैं | इस इशटिसे दव्यके दोनों लचणोंमें 
परस्पर कोई तात्विक भेद नहीं है। 

संसारमें एक ही आत्मद्रव्य और वह भी सर्वथा 
अमेदरूप नहीं है, वल्कि पाँच मूल द्रव्य और मी हैं और 
वे हैं धर्म, अधरं, आकाश, परदृगल और काल । इनमें 
प्रथम तीन द्रव्य एक एक ही हैं, ओर पृद्गल तथा काल- 
द्रष्य अनन्त हैं| आत्मद्रव्य मी अनन्त हैं और आत्मा 
की ही 'जीव' कहते हैं। जीववस्तु कोई अलग या बहाके 
प्रतिषिम्वरुपमें नहीं है । एक आत्मा अथवा जओोपब्र्य' 
असंख्यात-प्रदेशी है,धर्म और अपर द्रच्य मी असंख्यात- 
प्रदेशी हैं, आकाश अनन्तप्रदेशी है, पृदगल अपने शुद्ध 
परमाशुहुपमें एक-अदेशी है--अदेशश्रचयसे रहित है, ओर 
स्कन्वरुपमें संख्यात, असंरुषात तथा भनन्त-प्रदेशी हे। 
छतों द्रव्य अपने अपने विशेष गुण अथवा लक्षण-मेदसे 
परस्पर मित्र हैं, जिन सबकी मिलवाके धोतक अलग 


प्रस्तावना श्र 


अलग लक्षण ग्रंथमें दिए हुए हैं (३६-३८) । नो द्रव्य 
सँख्यामें अनन्त हैं उनमेंसे अत्येक द्रव्य प्रदेश-मेद ओर 
पर्याव-मेदके कारण अपनी अपनी जातिके दूसरे द्र॒व्योंसे / 
मित्र है (गुणोंको इृष्टिसे मित्र नहीं) ओर अपना खतंत्र 
अस्तित्व रखता हे--णकमें तन्मयता के साथ दूसरे द्ृव्य- 
का अस्तित्व (सद्भाव) नहीं है । इसीसे स्वामी समन्तभद्रने 
देवागममें यह प्रतिपादन किया है क्षि प्रत्येक द्रव्य स्व-द्रव्य- 
क्षेत्र-काल-भाषकी अपेज्ञा सतरूप है--पर द्रव्य क्षेत्र-काल 
भावकी अपेज्षा सत्रूप नहीं है; यदि ऐसा नहीं माना 
जायगा--एकमें दूसरेके द्रृव्यादिचतुष्टयका निषेध न करके 
उसका भी सद्भाव माना जायगा--तो उस एकके स्तरूप-' 
की प्रतिष्टा (स्थापना) ही नहीं हो सकेगी। इसी तरह दूसरे 
भी किसी द्रव्य अथवा वस्तुकी कोई व्यवस्था नहीं वन 
सकेगी *। सत्‌-असवके इस सिद्ध/न्तको भी ग्रन्थमें अपनाया 
गया है ओर सत्सरूपकी दोनों ही दृश्टियोंसे आत्मा तथा 
ब्रक्मकी सदसवके रूपमें प्रतिपादित किया है (११) । अतः 
जेनतसज्ञानकी इृष्टिते तक्षका सत्‌ विशेषण कथंचित्‌ सतके 
रूपमें स्थित है -सर्वथा सबके रूपयें अथवा एक मात्र 

अक्षरों ही सत्‌ प्रतिपादनके रूपमें नहीं हे । 


$ सदेव सब को नेच्छेत्‌ स्वरूगादिचतुष्टयात्‌ । 
असदेव बिपयांसान्न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥१४॥ 


पं अध्यात्म-रहस्य 
(२) बक्षके उक्त लक्षणमें (चित! विशेषण चेतन्यका ओर 
आनन्द! विशेषण सुदझका वाचक है, जो दोनों ही आत्म- 
दृव्यकी अन्यद्रव्योंसे व्यावत्ति-विभिन्नताका बोध कराने- 
वाले आत्माके विशेष गुण हैं, इन गुणोंसे विशिष्ट आत्मा- 
परमात्मा अथवा ब्रक्न-परत्रह्यको गुणी होना चाहिये,जब कि 
वेदान्ती उसे निगु ण॒ बतलाते हैं ओर ग्रमाणमें “नियु ण॑ं 
निष्करियं शान्तं निरवध' निरंजन”! इस अति-बाबयकी उप- 
स्थित करते हैं | सांख्यद््शनने जिस प्रकार सत्व, रजस, 
तमस ऐसे तीन गुण मानकर उन्हें अ्क्ृति-जन्य वतलाया 
है उसी तरह वेदान्तियोंने मी उन्हीं तीन गुणोंको मानकर 
उन्हें माया जन्य अथवा मायाम्य अकट किया है, और 
इसीसे अन्यत्र गुणका निपेघ किया जान पढ़ता हे । परन्तु 
प्रकृतिके अश्तित्वकीं तरह मायाका अस्तित्व उन्होंने 
स्वीकार नहीं किया-- उसे मिथ्या बतलाया है ओर उसी 
मिथ्या एवं सत्रूपमें अस्वीकृत ब्रक्नोपगता मायासे चराचर 
जगतकी सृष्टि बतलाकर जगतको भी मिथ्या एवं अस्तित्व- 
पिहीन घोषित किया है | यह सब कथन जेनदशनकी दृष्टिके 
बाह्य है, औरहसलियेग्र' न्थमें जेनद्शनके अनुसार मक्ष अथवा 
आत्माको भी द्रव्य होनेके कारण गुण-पर्यायवान्‌ मानाहे 
ओर “चेतन्यं गुणः पु स्पन्वयित्वतः” जेसे बाक्योंके द्वारा 
ेतन्य'वों आत्मा-परमात्माका सदा साथ रहनेवाला तथा 


प्रस्तावना (44 


अन्यत्र न पाया जानेबाल्ा गुण स्वीकार किया हे(३६) | 
आनन्दकी भी ऐसी ही स्थिति हैं, वह भी असाधारण 
गुण है और अन्यत्र नहीं पाया जाता। अतः बद्मका जो 
सबिदानन्दरूप उपंयु क्त पथमें बतल्ाया है उसे जेनदशिसे 
हो देखना चाहिये--वेदान्तदृशटिसे नहीं । 

(३) ग्रन्थके उक्त पद्में ब्रक्षका जो खरूप दिया है 
उसमें प्रयुक्त 5ढूय' शब्द यद्यपि अद्वेत!का वाचक है 
परन्तु वह $ झ्क्ी उस अद्वृतताका वाचक नहीं जो सर्वथां 
एकान्तके रूपमें स्थित हे ओर त्रक्षसे मित्र दूसरे किसी भी 
द्रव्य अथवा पदार्थकी सचाको ही स्वीकार नहीं करती; 
बल्कि सत्‌, चित्‌ और आनन्द इन तीन गुणोके साथ ब्रह्म 
की अद्वृतता-अमिल्तताका वाचक है ओर साथ ही इस वात 
का भी प्चक हे कि शुद्धात्मरूप अ्र् परके सम्पर्कंपे रहित 
होता है, इसीसे ग्रन्थमें अन्यत्र उसे 'शब्योप्यन्ये! खतोड 
शृन्य/ बसे विशेषशपदोंके दारा उल्लेखित किया है (४६) 
ओर इस लिये श्रीरामसेनाचार्यके शब्दोंमें जो तह्नक्ो परके 
सम्पकसे युक्त देखता है वह दवैतरूप अशुद्ध अक्षको देखता 
है ओर जो परके सम्पर्से रहित देखता है चह अश्वैतरूप 
शुद्ध त्र्मको देखता है $, यह अद्वेतन्नक्ककी रष्ट ठीक . 
न चयन 8 20 


# आत्मानमन्य-सम्पृत्त पश्यन द्वैत॑ प्रपश्यति। 
पश्यन्‌ विभत्तसन्‍्पेभ्यः पर्यत्यात्मानमद्ग्य ॥ (वत्तवानु०) 
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जान पड़ती है। परन्तु परके सम्पर्कंसे रहित देखने- 
का यह आशय कदापि नहीं कि सम्पर्कमें आनेवाली 
पररुष कोई वस्तु हे ही नहीं, स्फटिकक्ी उपाधिके सच्श 
पररूप वस्तु जरूर है ओर उसीके सम्पर्क-असम्पर्कके 
कारण ब्रक्कको अशुद्ध तथा शुद्ध कहा जाता है । वह 
परवस्तु भावकर्म, द्रव्यकर्म तथा नोकमके रूपमें त्रिविघरूपा 
है, बिसके तीनों रूपोंका इस ग्रन्थमें अलग अलग परिचय 
कराया गया है । अद्गेतकी यह जेन्प्टि अद्वेतके वास्तविक 
वाच्यफी बहुत छुछ स्पष्ट कर देती है। इसके विपरीत 
वेदान्तियों आदिका जो मत अक्मके विषयमें सर्वथा अद्वेतके 
एकान्त पक्षको लिये हुए है वह सदोष है । स्वामी समन्त- 
भद्रने उसे अपने निम्न वाक्यों-द्वारा दूषित ठहराया हैः-- 

श्रद्देतेकान्तपक्षेछपि हष्टो भेदों विरष्यते । 

कारकाणा कियायारच नेक स्वस्मात्रजायते ॥९४॥ 

कम-द्वेत॑ फल-द्वेत लोक-द्वेत च नो भवेत्‌ | 

विद्याउषिधा-द्वयं न स्थादू वन्‍्य-मोक्ष-द्वयं तथा ॥२९५॥ 

हेतोरद्वेतपिद्विर चेद्‌ द्वेत॑ स्पा तु-साध्ययोर | 

हेतुना चोदना पिड्ि द्वैतं वाड मात्रतों न किस ॥९६॥ 

ज्रद्ेतं न पिना द्वेवादहेतुरिव हेतुना । 

संत्षिनः प्रतिष्षेघो न प्रतिषेष्याहते कचित्‌ ॥९७| (देवागम) 

इन कारिका-वाक्योंका आशय इस अकार हैः-- 
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यदि भद्वेत एकान्तकी माना जाय तो कारकों (कर्ता, 
कर्म, फरणादि) का और क्रियाओंका जो भेद (नानापन) 
प्रत्यत्त-प्रमाणसे जाना जाता अथवा रप्ट दिखाई देने-वाला 
लोक-प्रप्िद्ध सत्य है. वह विरोधको प्राप्त होता है-- 
मिथ्या ठहरता है। ओर जो कोई एक हे--सर्वथा 
अकेला एवं असहाय है--बरह अपनेतते ही उत्पन्न नहीं 
होता--उसका उस रूपमें कोई जनक ओर जन्‍्मका कार- 
णादिक दूसरा ही होता है, दूसरेके अस्तित्व एवं निमिचके 
पिता वह स्रयं विभिन्न कारकों तंथा क्रियाओंके रूपमें 
परिणत नहीं हो सकता (२४) | 

सर्वथा अद्वेत-सिद्धान्तके मानने पर कर्म-देत-- 
शुभ-अशुम कर्मका जोड़ा, फल-द्वेत--पुएय-पापरूप अच्छे- 
बुरे फलका जोढ़ा, और लोक-देत--फत्न भोगनेके स्थान- 
रूप हहलोक-परलोका जोड़ा नहीं बनता । (इसी तरह) विद्या- 
अविदयाका दे त (जोड़ा) तथा बन्ध-मोच्ष॒का ढेत (जोड़ा) 
भी नहीं दनता | इन देतोंमेंसे किसी भी देतके मानने 
पर सर्वथा अद्वेतका एकान्त वाधित होता है । इनमेंसे किसी 
भी जोड़ेकी एक वस्तुका लोप और दूसरी वस्तुका -अदण 
करने पर उस दूसरी वस्तुके लोपका भी शसंग आता हैं; 
क्योंकि एकके, विना दूसरीका अस्तित्व नहीं बनता । और 
इस तरह भो सारे व्यच॒हरका लोप ठहरता है (२५)॥" 
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“(इसके सिवाय, यह प्रश्न पैदा होता है कि अरद्वेतकी 
सिद्धि किसी हेतुसे की जाती है या बिना किंसी हेत॒के ही ! 
उत्तर में) यदि यह कद्दा जाय कि अद्वेतकी सिद्धि हेलुसे 
की जाती है तो देतु (लाधन) और साध्य दो की मान्यता 
होनेसे होतापत्ति खड़ी होती है--सर्वथा अद्वेतका एकान्त 
नहीं रहता | और यदि बिना किसी हेतुके ही सिद्धि की 
जाती है तो कया वचनमात्रसे ठेतापत्तिःनहीं होती -- 
साध्य अद्वेत और वचन, जिसके द्वारा साध्यकी सिद्धिको 

घोषित किया जाता है, दोनोंके अस्तित्वसे अद्दतता 
स्थिर नहीं रहती । और यह बात तो बनती ही नहीं कि 
जिसका स्तरय॑ अस्तित्व न हो उसके द्वारा किसी दूसरेके 
अस्तित्वकी सिद्ध किया जाय अथवा उसकी सिद्धिकी घोषणा 
दी जाय | अतः अद्वेंत एकान्तकी किसी तरह भी सिद्धि 
नहीं बनती, वह कल्पनामात्र ही रह जाता हे (२५) ! 

« एक बात और भी बतलादेनेकी है और वह यह है _ 
'कि) द्वैतके विनों अद्वैत उसी प्रकार नहीं होता जिस अकार 
कि हेत॒के विना अहेतु नहीं होता; क्योंकि कहीं मी तंज्ञावान्‌ 
का--नामवालेका--अतिषेष प्रतिषेष्यके विना --जिसको 
निषेध किया जाय उसके अस्तितवके विना--नहीं बनता । 
'टैत! शब्द एक संह्ी है और इसलिये उसके निवेधरूप जो 
अप्वैत शब्द है बह दैतके अस्तित्वकी मान्यताके बिना नहीं 
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बनुता# (२७) | हु 
...अद्रो त एकान्तकी ऐसी सदोगावस्थामें अक्षको वेदान्त- 
की परिभाषाके अलुस्तार सर्वथा अट्ठेत मानने और सारी 
अच्छी:बुरी, जड़-चेतन सृष्टि अयवा चराचर जगव॒क़्ी एक 
ही बह्मरूपमें अंगीकार करनेसे ब्रक्षकी भारी विडम्बना हो 
जाती है ओर वह कोई आराध्य वस्तु नहीं रहती | 
:* (9४) सांख्यने बुद्धिको जड-प्रदृतिका कार्य माना है 
और वेदान्तने उसे मायासे उत्पन्न बतलाया है; परन्तु 
जेंनदर्शनके अनुप्तार वह न वो जड-प्रकृतिका कार्य है और 
न आयासे उत्पन्न, वह चेतन्यरूप है, उसका आत्माके साथ 
सीधा धनिष्ठ एवं तादात्म्य सम्बन्ध है ओर उस सम्बन्ध- 
को समभकर आत्माकी पहिचाननेकी ग्रंथमें प्रेरणा की गई 
है (१६,१७)। 

इस ग्रन्थमें जो छुछ लिखा गया हे वह सत्र अध्यात्म- 
योगके द्वारा संसारी अशुद्ध जीवोंके आत्म-विकासकी लक्ष्य 
में लेकर लिखा गया है । प्रारम्भपे ही योगकी बात उठाई 
गई है और उस योगीकी योगका पारगामी वतलाया है 


हे ७ इस युक्तिसे अह्ैत ब्रद्मके निगु श, निष्क्रिय, अनचदय और, 
निरंजन विशेषण भी नहीं वनते--वे अपने अस्तित्वके लिये गुण, 


क्रिया, अबद्य (पाप ) ओर अंजन (कर्मादिमलोके अस्तित्वकी 
अपेक्षा रखते हैं । 200 


निसे सवूगुरके असादसे श्रृति, मति, ध्याति और इष्ट 
नामकी चार सिद्धियाँ क्रमशः प्राप्त हो जाती हैं (३)। इन 
चारों सिद्धियोंका परिचय करानेके लिये ग्रन्थमें इनका 
सरुप दिया है, सदृगुरका भी सबरूप दिया हे और साथ 
ही यह प्रकट किया है कि ये सिद्धियाँ उस दर्शनल्ञान- 
श्वारित्ररुप-परिणत शुद्धात्माको ग्राप्त होती हैं जो किप्ती 
के म्राथ राग, देप तथा मोहको प्राप्त नहीं होश । वास्तव 
राग-द्वेप भौर मोह ये हीनों, लिनमें सारा ही मोहनीयकर्म 
समाविश् है (२७), अशुद्धिके बीज हैं और आत्म-विकासमें 
बाधक हैं। इनकी उपशान्तसे आत्मामें शुद्धिकी परदुभूषि 
होती है और वह शुद्धि उत्तरोत्तर-शुद्धिका कारण बनती 
है। इसीसे इन आात्म-शत्रुओंके विनाशार्थ उद्यमक्ा उपदेश 
है, जो योग-साधनाके द्वारा ही छुधदित होग है। योग, 
*पान और समाधि ये तीनों प्रायः एकार्थक हैं। योगहूप 
इश्टिपिद्धिके द्वारा परमात्मा अथवा भात्माकी 

अवस्थाका साक्षात्कार होते ही ये रागादिक शत्रु खड़े नहीं 
रह सकते । सात्मामें शुद्ध चित्रपकी मावना तक इन शत्रुओं- 
की अनुत्मत्ति तथा विनाशक्षा कारण होती है (२२) | जो 
योगी राग-हेष-मोहसें रहिए अपने शुद्ध उपयोगको परम 
पिशुद्धिको प्राप्त परमात्मा अथवा आत्माके शदरखपमे 
लगाता है वह भात्मशद्धिको गरातत होग है (२४) भर 
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मा मा 
आत्मशुद्धिको उत्तरोचर बढ़ाता हुआ अथज उपेक्षारूप 
'विधयासे अविधाका छेदन करता हुआ क्रमशः अपने उत्कृष्ट 
आत्म-विकासको भी प्राप्त करनेमें समर्थ होता है (४२) | 
संक्षेपतः ग्रल्थमें स्वात्माके शुद्ध -चिदानन्दमय-स्वरूपका 
अन्य दव्यादि पदार्थेसि पृथक बोध कराते हुए उसको 
साधने--ऋरमशः पूर्ण विकसित करने--के लिये व्यवहार 
और निश्चय दोनों प्रकारके रत्नत्रय--सम्यस्दर्शन, सम्य- 
खान और सम्पक्चारित्र--रूप योग-साधनोंके अवलम्बन- 
का विधान हे | 
ग्रन्थकारका संज्षित्त परिचय 
इस ग्रन्थके कर्ता पं० आशाधरनी जेनसमाजमें एक 
बहुअुत विद्यान्‌ होगये हैं, जिनके पास अनेक हुनियों- 
भट्टारकों तथा विद्वानोंने विद्याध्ययन किया है--न्याय, 
काव्य, व्याकरण तथा पधर्मशाल्रादि-विपयोमें शिक्षा 
आप्तकी है--- जिन्हें महात्‌ विंडान्‌ मदनकीर्ति यतिपतिने 
अ्रज्ञापुब्ज' कहा हे,उदयसेनमुनिने जिनका 'नय-विश्वचन्षुः 
काव्यामतीघरसपानसुठ प्तमात्र” तथा 'कलि-कालिदास' जैसे 
जिशेषण-पदोंके इरा अभिनन्दन किया हैँ और विन्ध्य- 
वर्मा राजाके महासान्धिविग्रहिकमन्त्री (परराष्ट्रसचिव)|कदीश 
विल्दणने बिनकी एक श्लोक-द्वारा 'सरस्वतीएुत्र” आदिके 
रूपमें भारी प्रशंसा की हे । इससे आशाघरजीकी असाधा- 


श्र अध्यात्म-रहस्य 


लि वि ली बन 


रण, विद्वतता एवं क्मताका पता चलता है, जो उनके अनेक 
ग्रन्थोंमें प्रद-पद पर अर॑फुटित हो रही है, और इस लिये 
पिछले कुछ विद्वानोंने यदि उन्हें धवूरि! तथा आचायकल्प” 
जेसे विशेषणोंके साथ स्मरण किया है तो उसे कुछ अनुचित 
नहीं कहा जा सकता | 

आप बघरेवाल जातिमें उत्पन्न हुए थे | आपके पिता- 
का नाम सल्लन्षण, माताका रत्नी, पत्नीका सरखती और 
पुत्र॒का नाम छाहड था। पहले आप मांडलगढ़ (मालवा) के 
निवासी थे, शहाबुद्दीन गोरीके हमलोंसे संत्रस्त होकर 
सं० १२४६ के लगभग मालवाकी राजधानी धारामें आ 
बसे थे, जो उस समय विद्याका एक बहुत वड़ा केन्द्र थी। 
बादकी आपने ऐसी साधन-सम्पत्न-नगरीकों भी त्याग 
दिया और आप जैनघर्मके उदयके लिये अथवा लिन- 
शासनकी ठोस सेवाके उद्देश्यसे नलकच्छपुर (नाल) में 
रहने लगे थे $,जहाँ उस समय बहुत बड़ी संख्यामें आवक- 
जन निवास करते थे और धाराधिपति अजु न भूपालका 
राज्य था” । इसी नगरमें रहकर ओर यहांके नेमित्रिन- 


के श्रीमद्जु नभूषाल शज्ये श्रावकर्संकुल । 
जिनधर्मोद्यार्थ यो नलकच्छपुरेडबसन । (घर्माम्नत-प्शस्ति) 
» अजुनिकर्माके तीन दानपत्र क्रमशः सं० १२६७, १९३० और 
१२७२ के सिल्ले हैं । 





प्रस्तावना शव 


चैत्यालयमें बैठकर प॑० आशाधरजीने लगमग २४ वर्ष तक 
एकनिष्ठाके साथ ज्ञानकी विशि्-आराधना और साहित्य- 
की अनुपम-साधना की है । आपके प्रायः समी उपलब्ध 
ग्रन्थोंकी रचना उक्त नेमिजिन-चेत्यालयमें ही हुई हे । 

आपका लिनयज्ञकल्प (अतिह्ठासारोद्धार) नामका ग्रंथ 
वि० सं० ११८४ में बन कर समाप्त हुआ है, जिप्तक्ी 
प्रशस्तिमें उन बहुतसे ग्रन्थोंकी श्ंची दी गई है जो उससे 
पहले रचे जा चुके थे, और जिनमें १ प्रमेपरत्नाकर, २ 
भरतेश्वराभ्युद्यकाव्य (सिद्धू), ३ धर्मासत (दो भागोंमें 
अनगार-सागारके मेदसे) ज्ञानदीपिका नामकी पंजिकासे 
युक्त, 9 अश्ाह्न हृदयोधोत (बेधक), ५ मूलाराघनादर्पण, 
६ अमरकोप-टीका, ७ क्रियाकलाप, ८ रौद्रट-काव्यालंकार- 
टीका, €सहस्वनाम सटीक, १० नित्यमहोद्ोत,! १ रत्नत्रय- 
विधान और १२ इ्टोपदेश-टीकाफ़े नाम खास तौरसे 
उल्लेखनोय हैं +। जिपष्ठिस्मृतिशास्रक्ती रचना सं० १२६२ 
में हुईं, जिसमें श्रीनिनसेनके महापुराणके आधार पर 
चोबीस तीथंकरादि त्रेसठशलाका पुरुषोंका चरित्र संच्तेपमें 
दिया गया हे । संवद्‌ १२६६ में आपने सागारधर्मामृतकी 
के इनके अतिरिक्त आराघनासार-टीका ओर भूपाल-चतुर्विशति- 


टीकाका भी उल्लेख प्रशस्तिकी टिप्पणीमें आदि! शब्दकी 
व्याब्याके अन्तर्गत पाया जाता है। 
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टीका समाप्त की, जिसकी अशरसतिमें व्रित्रष्टिस्सतिशास्त्र 
सटीकके अतिरिक्त जिनयजकल्पकी टीकाके भी रचे जाने: 
का और उल्लेख है | ओर सं० १३०० में अनगार- 
धर्माइतकी स्वापज्ञ-टीका पूर्ण की गई, जिसमें उससे पूर्व 
शजीमदी-विप्रलम्भ (खण्डकाव्य)! ओर प्रस्तुत अध्यात्म- 
रहस्प'के रचे जानेका उल्लेख है| इस टीकाके वाद आपकी 
दूसरी किसी ऋतिका पता अभी तक नहीं चला । आपकी 
जो मुख्य कृतियों अभी तक भी भ्रनुपलब्ध चली जाती हैं 
ओर जिनकी प्रयत्नपूषंक शीघ्र खोज होनी चाहिये उनके 
नाम इस भ्रकार हैं-- 

१ प्रमेयरत्नाकर, २ मरतेश्वराभ्युदयकाव्य, ३ रौदरट- 
काव्यालंकार-टीका,४ ज्ञानदीपिका (धर्मासृतपंजिका), १अ- 
शांगहृदयोद्योत, ६ अमरकोप-टीका, ७ राजीमतीपिप्रतम्भ । 

इस प्रकार यह ग्रन्थकार और उनकी कृतियोंका 
संक्षिप्त परिचय है, जो प्रायः उनकी अंथ-प्रशर्तियों परसे 
उपलब्ध होता है । 


उपसंहार ओर आभार 
मेरा विचार था कि मैं “अध्यात्म-योग-विद्या' पर 


गवेषणापूर्ण निबन्ध लिखें और उसे मी इस अस्तावना- 
के साथ प्रकट करू, जिसके लिये मैंने ग्रन्थों परसे कितने 


प्ररतावना रेश 


ही नोटस भी लिये थे; परन्तु ग्रन्यके प्रकाशनकी शीघ्रता, 
योग्य स्वास्थ्यकी कमी और दूसरी भी कुछ परिस्थितियोंके 
चश में बेसा नहीं कर सका । यदि ८० वर्षकी इस अवस्थाके 
बाद जीवन शेष रद्ा ओर ग्रंयक्की द्वितीयाइत्तिका अवसर 
मिल सका तो उस समय अपने उक्त विचारकों पूरा 
करनेका जरूर यत्न किया जायगा। 

सन्मार्ग-प्रदर्शक गुरुदेव स्वामी समन्तमद्रकी हृदपपें 
निरन्तर भावना रहनेपे मैं इस सत्कायंक्रो पूरा कर सका, 
इसके लिये में उनका हृदयसे आभारी हूँ | माथ ही, उन 
ग्रन्थकारोंका भी आभार मानता हूँ जिनके प्रन्थोंका मुझे 
व्याख्या तथा पस्तावनाके लिखनेमें साहाव्य प्राप्त हुआ है | 

अनुवादादिके अनेक स्थलों पर मुझे ५० हीरालालजी 
सिद्धान्तशास्रीका सत्परामश प्राप्त हुआ है, इसके लिये में 
उनका भी आभारी हूँ | अध्यात्मससिक ला० मदखनलाल- 
जी ठेकेदारने ग्रन्थके प्रकाशनमें सहायताका प्रथम बचन 
देकर जो अजुवादादि कार्यको शीघ्र प्रस्तुत करनेके लिये 
मुझे प्रोत्ताहित किया इसके लिये वे सभीके आभारपात्र हैं | 
शेप बहन जयवन्तीने ग्न्थके अनुवादादिकी जो श्रेमकापी 
तय्पार करके दी ओर मेरी ऑंखका ऑपरेशन ताजा होने- 
की वजहसे लिखने पढ़नेमें मुक्के सहायता ग्रदान की इसके 
लिये मैं उसका क्या आमार प्रकट करूँ ! यह तो उसका 
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अपना ही कार्य था । 
ब्पू ७ ही 


अन्तमें मेरी यही भावना हे कि इस ग्रन्थके अलु- 
बादादिको अस्तुत करनेमें जिस सद्भावका उदय हुआ ओर 
जो श्रम बन पड़ा है वह मेरे तथा दूसरोंके आत्मविकासमें 
सहायक होवे । 


बीरसेवामन्दिर, दिल्ली | जुगलकिशोर, युगवीर 





विलसिल किलर. 


मगसिर सुदि 3, सं० २०१४ 





शुद्धि-विधान 


प्रष्ठ ४० पंक्ति उ में अत्येक से पू् 'इनमेसे? शब्द छपनेसे 
छूट गये हैं। और प्रष्ट ७« पर तीसरी पंक्तिमे दीं? के पूवका 
९,० 


“न अक्षर दूसरी पंक्तिमें पदार्थ के पूर्व जुड़ गया है अतः पाठक 
प्रेस को इन दो मोटी अशुद्धियोंकों सुधार लेनेकी कृपा करें | 
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मंगलाचरण 
भक्ति-लीन भव्योंको करते, जो निज-पदका अनुपम दान | 
उन श्रीवीरनाथकों प्रणमृ', औ! श्रीगौतम गुरू महान ॥१॥ 
अध्यात्मादिरहस्प शास्त्र जे, योगोद्दीपन-गुणभंडार | 
व्याख्या सुगम कहूँ में उसकी,निज-परके हितकों उर धार ॥२ 


भव्येभ्यो भजमानेभ्यो यो ददाति निज॑ पदय । 
तस्मे श्रीवीरनाथाय नमः श्रीगोतमाय व ॥१॥ 

जो मजमान भव्योंको--मक्तिमें अनुरक्त सुपात्र 
भव्यजीबोंको --अपना पढ प्रदान करते हें---जिनके भजन- 
आरापनसे मन्यग्राणियोंकोी उन जेसे पदकी प्राप्ति होती 
है---उन श्रीवीरसामीको--अक्षय-ज्ञानलक्ष्मी एवं भारती- 
विभूतिरूप 'श्री'से सम्पन्न मगवान महावीरकी--तथा श्री- 
गोतमस्वामीको नमस्कार हो !? 
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व्यास्या--यहाँ भव्योंका 'भजमान! विशेषण और 
उन्हें निजपद प्रदानकी बात दोनों ध्यानमें लेने योग्य हैं | 
इनमें भक्तियोगका रहस्य संनिहित अथवा ग॒प्त है | 

भजमान' विशेषणके द्वारा यह प्रकट किया गया है कि 
निज पद-प्रदानकां कार्य उन्हीं भव्यजीवोंको होता है जो 
सदा सच्चे हृदयसे भक्तिमें अनुरक्त रहते हैं ओर इसलिए 
उस पदको प्राप्त करनेके सुपात्र होते हैं-“-अभक्त अथवा 
कपट-हृदय प्राणी उस पदकी आप्तिके योग्य नहीं होते | 
वादिराजत्नरिने एकीमावमें यह वतलाया है कि शुद्ध ज्ञान 
ओर शुद्ध चारित्रके होते हुए भी यदि मुमुछुकी सुक्तिमप्ों 
के प्रति उच्चफोटिकी भक्ति नहीं हे तो वह उक्तिके द्वारको, 
जिसपर सुद्द महामोहकी मुद्रा ( मुहर )को लिये हुए 
कपाट लगे हैं, खोलनेमें समर्थ नहीं हो सकता--उच्च- 
कोटिकी सच्ची सविवेक-मक्ति ही कमी धोखा न देनेवाली 
या फेल (असफल) न होनेवाली वह कु'जी (“अवंचिका 
कु'चिका”) है जो उसे खोलनेमें सदा समर्थ होती है! % | 
अतः उस पद-पप्तिके लिये भव्यका 'भजमान! होना 

# शुद्ध ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपि त्वय्यनीचा 

भक्तिनों चेदनवधिसुखा5वंचिका कु'चिकेयम्‌ । 

शक्योदूघाटं भवर्ति हि कर्थ सुक्ति-कामस्य पुसो 

सुक्तेह्वार परिदृढ-महामोह-मुद्गा-कपाटस्‌ ॥ १३ ॥ 
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आवश्यक है और यह विशेषण उसकी निकट-भव्यताका 
भी चोतक है । 

निजपद-पदानकी वातमें दो बातें शामिल हैं--निल- 
पद क्या ? और उसका दान क्या अथवा वह कैसे दिया 
जाता है ? नितरपढ शुद्ध-खाधीन आत्मीय-ज्ञानानन्दमय- 
पदकी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम सुक्तिपद है और वह 
अवस्था-मेदसें दो भागोंमें विभक्त हे--एक जीवन्मुक्तिपद, 
दूसरा विदेहभुक्तिपद | शरीरके रहते जिस पदका उपभोग 
किया जाता है उसे पहला और शरीरके भी सर्वथा सदाके 
लिये छूट जाने पर जिसका उपभोग बनता है उसे दूसरा 
मुक्तिपद ( सिद्धपद ) कहते हैं । 

शोकमें जिस प्रकार एक मनुष्य अपना पद (ओहदा- 
दर्जा) दसरेफो देकर स्वय॑ उस पदसे रहित अथवा रिक्त हो 
जाता है उस प्रकार यह स्॒क्षीय सुक्तिपद न तो स्वेच्छासे 
किसीको दिया जाता है ओर न अनिच्छापू॑क दिया जाने 
पर मुक्तिपद-प्राप्त आत्मा इस पदसे रहित या रिक्त ही होता 
है; क्योंकि ध्क्तिपद मुक्तात्माका निजरूप अयवा निजी वस्तु 
है, जिसका दान नहीं वनता । कोई भी द्रव्य अपने स्वरूप 
या निजी वस्तु गुणका किसी दूसरे द्रव्यको दान नहीं कर 
सकता--गुणीमे गुण कमी पथक्‌ नहीं होता और न किया 
ही जा सकता है | बस्तुतः दान सदा परवस्तुका होता है, जिसे 
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भूलने या अहंकारादिके वश अपनी मान लिया जाता है। 
मुक्तात्माओंमें मोहनीय कर्मका अभाव हो जानेते इच्छा, 
अहंकार तथा परवस्तुमें अपनी मान्यता - जैसी भरूलका कोई 
सद्भाव ही नहीं बनता, और इसलिये स्वेच्छादिके वश 
उनमें देने-दिलानेकी कोई बात नहीं बन सकती; तब 
उनके इस निजपद-दानकी वातमें क्या रहस्प है ओर पह 
दान-क्रिया केसे सम्पन्न होती हे, यह समीके जानने योग्य 
है; ओर इसलिये उप यहाँ खोलकर रखने अथवा स्पष्ट 
करके बतलानेकी जरूरत हे | 

वस्तुस्थिति ऐसी अथवा अप्तत्न वात यह है कि 
सारे भव्यजीव द्रव्यदष्टितें परस्पर समान हें--सबमें मुक्ति- 
पद-प्राप्तिकी योग्यता है। परन्तु अनादि-कर्ममलसे मलिन 
एवं आच्छादित होनेके कारण वह योग्यता पूर्णतः विकसित 
या व्यक्त नहीं हो पाती, प्रायः शक्तिरुपमें ही स्थित चक्ती 
जाती है । एक्तात्माओंमें उम योग्यताका पूर्णतः विकापत 
देखकर मव्यआशियोंकी अपनी भूली हुई आत्मनिधिकी 
सुधि मिन्नती है और वे उप्ते प्राप्त करनेके लिये उन पिड्ा- 
त्माओंका मजन, आराधन, पेवन एवं पदानुसरण किया 
करते हैं, और ऐसा करके असंख्यात गुणी कर्मकी नि्जरा 
करते हुए उन-जैंसी योग्यताकी अपनेमें विकसित करके 
उनके पदको प्राप्त करनेमें उसी प्रकार समर्थ होते हैं जिस 
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प्रकार एक वत्ती तेलादिसे सुसज्ञित होकर जब दीपककी 
उपामना करती है ओर गाठ-सम्बन्ध-द्वारा अपनेको उप्तके 
साथ मिला देती है तो वह मी स्त्रय॑ दीपक बनकर प्रज्ज्व- 
लित हो उठती है # और दीपक या दीप-शिखा कही 
जाती है। दूसरे शब्दोंमें यों कहिये कि दीपक जिस अकार 
अपनी उपासना-आराधना करनेवाली भव्य-बत्तीको 
अनिच्छापूर्वक अपना पद प्रदान करता हे और वेशा करके 
खय॑ उस पदसे रहित नहीं होता--ख़ुद भी दीपक बना 
रहता है---उसी प्रकार भगवान्‌ महावीर तथा गौतम स्वामी 
भी अपना भजन--आराघन करनेवाले भव्य-जीवोंको शच्छाके 
न रहते भी अपना पद श्रदान करते हैं ओर वेंसा करके 
स्वयं उस पदसे रद्दित नहीं होते--ख़ुद भी झुक्तिपद-पर 
आसीन पिद्ध बने रहते हैं। ओर इसलिये मजमान 
भव्योंकोी अपने-जेंसा पद प्राप्त करनेमें सबल निमिच्कारण 
होनेसे वे उन्हें निजपदकी प्रदान करनेवाले कहे जाते हैं| 
यह अलंकारकी भाषामें कथन है । 


यहाँ एक ही पद्में वीर-भगवानके साथ गोतमस्वामी- 
मिल अल जज 2 पक पे कचरे गत डक पल हक अमेट फल एन 
# इसी वातको श्रीपूल्यपादाचायेने अपने समाधितंत्रमें निम्न 


वाक्यके द्वारा व्यक्त कया है +-- 


मिन्नात्मानमुपास्या55त्मा परो भवति ताहश' । 
वर्तिदीपं यथोपास्य मिन्ना भबति ताहशी॥६णज। 
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को रखना ओर दोनोंको एक साथ नमस्कार करना भी 
रहस्यसे खाली नहीं है। इसके द्वारा भगवानका अपने 
भक्तको निजपद प्रदान कर स्वध्तमान बना लेनेका सुन्दर 
एवं स्पष्ट उदाहरण सामने रक्खा गया हे । इन्द्रभूति गौतम 
श्रीवीरभगवानके प्रयुख शिष्य ओर अ्धान गणघर ही 
नहीं थे बल्कि अनन्यभक्त थे ओर अपनी उप्त अप्ताघारण 
भक्तिके वश तदनुरूप आचरण करके उन्हींके समान मुक्ति 

पदको प्राप्त हुए हैं--आराधकसे आराध्य ओर सेवकरसे 


सेव्य बनकर नमस्कारके पात्र बने हैं। इसीसे श्रीवीरस्वामी 
के साथ उन्हें भी नमस्कार किया गया है। प्रस्तुत पद्यमें 
क्षम/ शब्द एक होते हुए भी देहली-दीप-न्यायसे दोनों 
के लिये प्रयुक्त हुआ है अथवा “च! शब्दके 
साथमें अपनी पुनराइत्तिकी धचनाको लिये हुए है । 
वस्तुतः सच्ची सबिवेक भक्ति ही भक्तकों भगवान 
बनानेमें समर्थ होती है ओर उसके लिये सदा तदनुरूप 
आचरणकी जरूरत रहती है। तदनुकूल आचररणके विना 
मक्तिके कोरे गीत गाने अथवा यंत्र-संचालित-जेसी भाव- 
शन्य-क्रियाएँ करनेसे वह नहीं बनती । गोतमस्वामीने 
तदलुकूल आचरण करके वीरमगवानके प्रति अपनी भक्ति 
को चरितार्थ किया है ओर इसीसे वे उनके पदको आप्त 
करनेमें समर्थ हुए हैं | दोनोंके साथ भी” विशेषण भी 
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समान रुपसे प्रयुक्त हुआ है, जो उनकी ज्ञान-लक्त्मी और 
भारती-विभूतिका चोतक है । अभव्योंको यह पद की 
प्राप्त नहीं होता, इसलिये भव्योंकों लक्ष्य करके ही यहाँ 
निजपद अदानकी वात कही गई है और उसके द्वारा 
निमित्तकारणके साथ उपादानकारणकी भी आवश्यकता 
एवं अनिवायंताकों घोषित किया गया है | 
- इस तरह साधारण-सा अतीत होनेवाले इस मंगलपथ - 
में भक्ति-योगका आध्यात्मिक रहस्य मरा हुआ है | 
नमः सदुगुरुवे तस्मे यद्वाग्दीप-फुटी-इतात। 
मार्गादारूढयोग: स्यान्योत्तलत्मीकटा क्षभाक्‌ । ३ 
“उस सदूगुरंकी नमस्कार है जिसके बचनरूप दीपकके 
द्वारा स्पष्ट किये गये (योग)मार्गके कारण आरूह्योगी _ 
योग-मार्ग पर चलना प्रारम्भ करनेवाला ध्यानी मव्य- 
प्राणी--मोक्ष-लक्मीके कटातका भागी होता है--मोक्ष- 
लक्ष्मी असत्न होकर उसे अनुरागभरी विर्यक्दृष्टि (तिरी- 
नजर) से देखने लगती हे और वह क्रमशः योगमें उन्नति 
फरता हुआ उस लक्मीको प्राप्त करनेमें समर्थ होता है 
व्यास्या--यहाँ सदगुरुको नमस्कार करते हुए मोछ्त- 
लत्तमीकी आप्तिमें योगाम्यासकी प्रधानताको धोषित किया 
है और साथ ही यह बताया है कि वह योगमार्य सद्‌- 
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गुरके वचन-प्रकाशसे स्पष्ट दिखाई पढ़ता है और तभी 
उसपर चलना वनता हे | वह सदृगुरु फोन ! यह एक 
समस्या हे जो यहाँ हल होनेके लिये रह जाती हे । सदूगुरु 
अनेक होते हैं ओर अनेक विपयोंके अलग अलग भी होते 
हैं। यहाँ उस सदूगुरुका अभिग्राय है जिसकी वाणीके 
प्रसादसे अभ्यासी जनकी उस दृष्टिकी प्राप्ति होती है जिससे 
शुद्भात्माको साज्षात्‌ किया जाता अथवा देखा जाता है, 
ओर वह सद्दृष्टि ही मोक्ष-लकष्मीको अपनी ओर आकर्षित 
करती है | ऐसे सदूगुरु निश्चय ओर व्यवहारनयकी भेद- 
इृष्टिसे दो प्रकारके होते हें--व्यवहारगुरु तो वे लोक- 
प्रसिद्ध ग॒ह हैं जिनके वचनोंकों सुनकर तथा पढ़कर 
सद्दृष्टिकी प्राप्ति होती हे, वे चाहे साक्षाव मोजद हों या 
न हों । और निश्चयगुरु एक अपना अन्‍्तरात्मा होता है 
जिसकी वाणी अन्‍्तर्नाद कहलाती है ओर जो कमी-कमी 
भीतर ही भीतर सुनाई पड़ा करती है । इसी निश्चय- 
इृष्टिको लेकर भ्रीपूज्यपाद आचार्यने अपने समाभितंत्रमें, 
“आत्मेव गुरुरात्मनः' इस वाक्यके द्वारा, यह अतिपादन 
किया है कि वास्तवमें आत्मा ही आत्माका गुरु है | 
योग-पारगार्मी योगी 

शुद्ध श्रुति-मति-ध्याति-दृष्टयः खात्मनि क्रमात। 
य॑स्य सदग्रुरुतः सिद्धा; स योगी योगपारगः॥३। 


कं 


अध्यात्स-रहस्य € 
विशिकय नये नी नस कक कक आज आय बी आपशशवरारााां रईस; 


'ज्ेसके शुद्धस्वात्मामें--निजात्माकी राग-देष-मोहसे 
रहित अवस्थामें--सदूगुरुके प्रसादसे भुति, मति, ध्याति 
और दृष्टि ये चारों (शक्तियों) क्रमशः सिद्ध हो जाती हैं 
वह योगी योगका पारगामी होता है । 

व्याद्या--पहाँ योगके अभ्यासीको योगका पार- 
गामी ( पूर्ण योगी ) होनेके लिए जिन चार शक्तियों श्रति 
मति, ध्याति और दृ्टिके क्रमसे सिद्ध होनेकी जहरत है 
उनका क्‍या स्वरूप अथवा लक्षण हे उसे ग्रंथकारने स्य॑ 
आगे वतलाया है; साथ ही खात्मा, शुद्धात्म और 
सदूगुरुका भी अमीषट स्वरूप दिया हे। अतः उन सबकी 
यहाँ व्याख्या करनेकी जरूरत नहीं है, केवल इतना ही 
बताना पर्याप्त होगा कि शुद्धखात्माका अमिप्राय यहाँ 
दच्यकर्म, मावकर्म और नोंकमेहप मलके सर्वधा अभाव भाषकर्म और नोकमरूप मलके स्वथा अभाव 


्ख्न््श्द्ा दा नवाज प्यतयत ययवततयतत+घ सा ध्ल्‍ाच 


बरस जरआ १ 








शग-हैप और मोहमे प्रवृत्त न होकर दर्शन, ज्ञान और साम्य 


राग-हैप ओर मोहमे प्रवृत्त न होकर दशन, ज्ञान और साम्य 
माप छुपे एरिएत होता है। उस झद्धावस्थाओं झुठ 
फाल तक स्थिर रखनेका अभ्यास बढ़ाते हुए ही उक्त श्रति 
आदिकी सिद्धिका अ्रयत्त किया जाता हे। खात्म 





१० सन्मति-विद्याअ्रकाशमाला 
अशुद्धावस्थामें उनकी सिद्धि नहीं वन सकती, इसी धातको 
चोतन करनेके लिये 'स्वात्मनि” पदका विशेषण शुद्धेंदिया 
गया हैं, जो खास तौरसे यहाँ ध्यानमें लेने योग्य हे । 

इसी तरह सदूगुरुका अभिप्राय मात्र अपने दीचागुर 
या विद्यागुरुसे नहीं है, तरल्कि उस गुरुसे हे जिससे प्रथमतः 
श्रुतिकी और अन्ततः आत्म-साहात्कार करनेवाली दृ्टिकी 
प्राप्ति होती है और वह व्यवहार तथा निश्चयके भेदसे दो 
मेदरूप है, जिनका विशेषस्वरूप आगे बतलाया गया है | 

स्वात्माका स्वरूप 

स साल्मेल्ुच्यते शश्बद्भाति इतंकजोदरे | 
यो5हमित्यंजसा शब्दातशूनां स्वविदा विदाम॥ 

जो आत्मा निरन्तर हृदय-कमलके मध्यमें-उसका मध्यमें-उसकी 
कर्णिकाके अन्त्गंत-अहं! शब्दके वाच्यरूपसे-..में! के 
भावकी लिए हुए-- पशुओं-- मूढों तकको और ख्संवेदन- 
(स्वानुभूति) से ज्ञानियोंको स्पष्ट अतिमासित होता है वह 
सात्मा! कहा जाता है । 

व्याख्या--अपना आत्मा, निजात्मा और स्वात्मा 
ये सब एक ही अर्थके बोतक शब्द हैं। आत्माका निज- 
त्व-वाचक 'स्र'॑ विशेषण परजीवोंके भात्माओंसे अपने 


१ आत्मा । २ भूर्खाणाम्‌। रे स्वस्य ज्ञानेन ! 
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आत्माके प्रथक व्यक्तिलका धचक हैं । द्व्यदश्टिसे अथवा 
गुणोंकी अपेज्षा आत्माओंके परस्पर समान होते हुए मी 
व्यक्तित्की या मिन्नप्रदेशोंकी दृष्टिसे सब आत्माएँ अलग 
अलग हैं, सतकी साधना ओर विकास-क्रम भी अलग- 
अलग हैं, और इसलिये विकासमार्ममें आत्माके प्रथक्‌ व्य- 
क्तित्वको सबसे पहले ध्यानमें लेने की जरूरत है | आत्मा- - 
का यह प्रथर्व्यक्तित्व सभी संज्ञी ( समनस्क ) जीवोंकी-- 
चाहे वे मूहसे मूह अथवा पशु ही क्यों न हों... अहं' शब्द- 
के वाच्यरुपमें भासमान होता है । अर्थात्‌ जो यह अनुभव 
करता है कि मे सुखी हूँ, में खाता हूँ, में पीता हूँ, में सोता 
हूँ, में जागता हूँ, में चलता हैँ, में चठता हैँ, में सर्दी-गर्मी- 
भूख-प्यास अथवा वध-बन्धनादिसे पीड़ित हूँ इत्यादि, वह 
स्वात्मा है और स्वात्मा मुख्यतः हृदय-कमलके मध्यमें, 
जिसेकर्णिका कहते हैं, मासमान रहता है। कमलकी कर्णिका- 
में जिस प्रकार अच् ( कमल-बीज ) का वास है उसी प्रकार 
हृदय-कमलके मध्य में अक्ष ( आत्मा ) का वास है, जिसे 
आतज्ञानी जन स्व-संवेदन अथवा स्वाउुभूतिसे लक्षित 
किया करते हैं। शुद्धात्मा--परमात्माका अनुसंधान भी 
योगिजनोंके द्वारा इसी हृदय-कमलकी कर्णिकाके मध्यमें 
किया जाता है; जेसा कि 'कल्याणमन्दिर' स्तोत्रके निम्न 
वाक्यसे पकठ है।-- 


श्र सन्मतिविद्या श्रकाशमात्रा 


त्वां योगिनो जिन ! सदा परमात्मरुप- 
मन्वेषयन्ति हृदया5म्बुज-कोष-देशे । 
पूतस्य निर्मलरुचे यदि वा किमन्य- 
दत्तस्य संभवपद॑ ननु कर्णिकायाः ॥ १४ ॥ 
शुद्ध-स्वात्माका स्वरूप 
यो न मुह्ति नो रज्यत्यपि न द्वेष्टि कस्यचित्‌। 
खात्मा रग्बोधसाम्यात्मा स शुद्ध इति बुध्यताग॥ 


नो किसीके साथ राग नहीं करता,द्वेष भी नहीं करता 
ओर न मोहको ही आप्त होता हे वह दर्शन-ज्ञान-चारित्रूप 
प्रिणत स्वात्मा ही शुद्धरवात्मा है, ऐसा सकना चाहिए | 


व्याख्या--शुद्धस्वात्मा वास्तवमें स्वात्मासे मित्र 
को£ अलग वस्तु नहीं है, स्वात्मा ही जिस समय राग- 
देष-मोहसे छूटकर  सम्पर्दर्शन-ज्ञान-चारित्रप परिणत 
होता है, उस समय उसे शुद्धस्वात्मा समझना चाहिए | इस 
: तरह परिणति अथवा पर्यायकी दृष्टिसे स्वात्माके शुद्ध ओर 
अशुद्ध ऐसे दो भेद हो जाते हैं । 

यहाँ 'साम्य! शब्द 'सम्यकृचारित्रका वाचक है। श्री- 
कुन्दकुन्दाचार्यने प्रवचनसारमें चारितं खल्ु धम्मो धम्मो जो 
तो समो चि खिद्दिद्वो'इस गाथाके द्वारा समताभावरूप आत्म- 
परिणामको हो सम्यक्चारित्र बतलाया है, जो राग-देष- 
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मोहकी निवृत्ति अथवा उपशान्तिको लिये होता हे । राग- 
देष-मोह ही आत्माकी तुलाको समसे विषम बनाये रखते 
हैं ओर इसीलिये राग-देषकी निद्रत्ति ही चारित्रका मुख्य 
लक्ष्य है | इसौसे खामी समन्तभद्रने कहा है--“राग- 
हेप-निहत्ये चरण अ्रतिषधते साधु) !” ग्ंथकी टिप्पणीमें 
भी, जो संमवतः ग्रथकारके द्वारा ही की गई जान पढ़ती है, 
इज्रोधसाम्यात्मा” पदके लिये “दर्शन-ब्ान-चारिरूपः 
ऐसा अर्थपद दिया है। दर्शन-ज्ञान-चारित्र ही रत्नत्रय 
कहलाते हैं, इन्हींकी उचना ग्रंथके १४वें पद्में 'रत्नत्रयात्म- 
स्वात्मव मोक्षमार्ग:” इस वाक्यके द्वारा की गई है। 


श्रुतिका लक्षण 

आपोपत्ञमहृष्ट ष्ट-विरोधा' डर्म्य-शुक्लयो! । 
ध्यानयोः शास्ति या ध्येय॑ सा गुरूक्तिरिति श्रुति॥६ 

जो ग्रुरूक्ति--गुरुवाणी--आप्त-द्वारा उपज्--अथमतः 
ज्ञात एवं उपदिष्ट--ध्येयको--.ध्यानके विपयभूत शुद्धात्मा 
फो--धरम्यंध्यान तथा शुक्ध्यानमें दृष्ट ( प्रत्यक्ष ) और 
इए.्ट ( आगम ) के अविरोधरूपसे अथवा प्रत्यक्ष-परोक्ष- 
प्रमाणका विरोध न करके शासित--आयोजित एवं 
च्यवस्थित-- करती है उसका नाम “श्रुति! हे ।! 
१ परोक्षअत्यक्ष-विरोघाभावात्‌ । २ आत्मानं प्रत्ति रहस्य॑ इत्यथे: । 
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व्याख्या --यहाँ सामान्यतः गुरुवाणी मात्रका नाम 
अति नहीं है, किन्तु उस विशिष्ट-गुरवाणीका नाम अति है 
जो आप्तके द्वारा उपदिष्ट ध्येयको धरम्य॑-ध्यान और शुक्ल- 
ध्यानमें इस तरहसे आयोजित करनेकी व्यवस्था करती हो 
जिससे प्रत्यज्षादि ग्रमाणोंक साथ कोई पिरोध घटित न 
होता हो । दूसरे शब्दोंमें यों कहिये कि जिस गुरुवाणीकी 


स्वात्माको धम्पंध्यान ओर शुक्लध्यानकी ओर लगाकर 


उसके ध्येयको आप्त करानेकी निर्दोष शासना हो उसे “श्रुति! 


कहते हूं | 

यहाँ ध्येयका आप्तोपज्ञ” विशेषण इस वातकी उचित 
करता है कि वह ध्येय कोई यद्दा तद्दा पदार्थ न होना 
चाहिये; वल्कि वह होना चाहिये जो आप्तके द्वारा धम्य- 
ध्यान ओर शुक्लध्यानके उपयुक्त विपयरूपमें निर्दिष्ट 
हुआ है, और पह हे आत्माका शुद्धखरूप, रहस्य तथा 
उसकी साधन सामग्री । 

आप्तका लक्षण स्वामी समन्तभद्रने अपने समीचीन 
धर्मशासत्र (रत्नकरण्ड) की आप्तेनोत्सन्नदोपेण सर्वज्ञेना5- 
गमेशिना भवितव्यं! इत्यादि कारिकामें दिया हे । इसके 
अनुसार जो वीतराग, स्वेज्ञ ओर आगमेशी अथवा परम- 
हितोपदेशी हो उसे आप्त! समकना चाहिये ओर उसीके 
द्वारा उपदिष्ट ध्येयका यहाँ पर अहण है | आप्तका उपदेश 
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अपनेकी आचार्य-गुरु-परम्परासे श्राप्त है और वह अनेक 
शाल्ोंमें निवद्ध है । शास्त्र-नितद्ध अछुक उपदेश आप्ोपन्ञ 
है या कि नहीं ! इसकी अप्ुुख कसौटी यही है कि वह दृष्ट 
तथा के विरोधफो तो लिये हुए नहीं हे। यदि ऐसे 
विरोधको लिये हुए बाज की है. समोकि रद आह अर एस तो समझना चाहिये कि वह 
हितोपदेशी आप्तका वचन स्वरूपतः सदा ही ऐसे विरोधसे 
रहित होता हे । इसीसे यहाँ ध्येयकी ध्यानमें शासनाके लिये 
अदृष्टेटविरोधात! पदकी खास तौरसे योजना की गई है। 

अब रही गुरुवाणीकी वात; जिस गुरुवाणीकों यहाँ 
अति कहा गया है उसका अमभिग्राय एकमात्र उस गुरुवाणी- 
से नहीं है जो साधषाद्‌ गुरुने अपने मुखसे कही हो और 
शिष्यने अपने कानोंसे सुनी हो, बल्कि उस गुरुवाणीका 
भी अस्निप्राय है जो गुरु-परग्परासें अपनेको प्राप्त हुई हो 
अथवा परम्परा-गुरुके द्वारा किसी शास्तमें निवद्ध की गई 
हो ओर उस शास्त्रकों पढ़ने सुनने आदिके द्वारा वह 
अपनेकी उपलब्ध हुई हो । 

धरम्य और शुक्ल नामके जिन दो ध्यानांका यहाँ 
उल्लेख है दे प्रशस्त ध्यान हैं, आध्यात्मिक दण्टिसे उन्हीं- 
की मान्यता है ओर वे ही आत्मपिकासमें सहायक होनेसे 
उपादेय हैं। शेष आर और रौद नामके दूसरे दो ध्यान 
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अग्रशस्त कहलाते हैं, वे आत्म-विकासमें बाधक हैं और 
इसलिये मुमुन्ुओके द्वारा त्याज्य हैं * | सम्यग्दर्शन-ब्ान- 
कक मम रन, त्नत्रयधर्मसे, उत्तमज्षमादिरूप दशलतणधम- 
पे, मोह-त्ोभादिसे रहित आत्मपरिणामरुप चारिजरधमसे आत्मपरिणामरुप चारिज्रधमसे 
व पाया समायपर बस्तुके याथात्म्यरूप से जो उपयुक्त हे 
वह “धम्येध्यान कहलाता है । शुक्रध्यान उसका नाम 
है जो शुभ ओर अशुभ दोनों गकारके मतसे रहित होनेके 
कारण विशुद्धि (शुचिगुणके प्रकायोग) को प्रा हे अपवा ( प्रकपंपोग) को प्राप्त हे अथवा 
कृपाय-रजके चय या उपशमके कारण सुनिर्मल एवं निष्- 
कम्प बना हुआ हैं. ओर साथही तचज्ञानमय उदासीन बना हुआ हैं 7 हू पर जा आरा साथी तल्ज्ञानमय - 
भावकी लिये हुए होता है। यह ध्यान अपूरकरणादि 
गुणस्थान घारी घुनियोके शो बन सकता हे | | पर्म्यध्यान- 
के स्वामी अविरतसम्पस्दप्टि, देशसंयमी, प्रमण और 
अप्रमच ऐसे चार गुणस्थानवर्ती जीव कहे गये हैं, लिनमें 
प्रथम दो गुणस्थान ग्रहस्थोंसे ओर शेप दो सुनियोंसे 
सम्बन्ध रखते हैं, और इस तरह ग्रृहस्थ मी धरम्यंध्यानके 
अधिकारी हैं | 

अब देखना यह है कि ध्यान किसको कहते हें! 
तचार्थक्रादि ग्रंथोंमें 'एकाग्र चिन्तानिरोधो ध्यानम' जेसे 
वाक्योंकि दारा एकाग्रमें चिन्ताके निरोधकों ध्यान कहा है। 
9 तत््वानुशासन ३४ | तत्त्वा० ४१० 2२ ३ तत्त्ता० २२१, दश्२ 


- अध्यात्मरहस्य नरक 
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अब देखना यह है कि ध्यान किसको कहते हैं! 
तचार्थसत्रादि ग्रंथोंमें 'एकाग्र-चिन्ता-निरोधो ध्यान! जैसे 
वाक्योंके द्वारा एकाग्रमें चिन्ताके निरोधकों ध्यान कहा हैं ॥] 
इस लक्षणात्मक.वाक्‍्यमें एक, अग्र, चिन्ता ओर निरोध 
ये चार शब्द हैं। इनमें एक अधानका, अग्र आलम्बनका, 
चिन्ता-स्मृतिका और निरोध शब्द नियंत्रणका वाचक 
है, और इससे लक्षणका फलितार्थ यह हुआ कि किसी एक 
प्रधान आलम्पनमें--चाहे वह द्रव्यरूप हो या पर्यायरूप- 
स्मृतिका नियंत्रित करना--नाना आलम्बनोंसे हटाकर उसी 
में उसे रोक रखकर अन्यत्र न जाने देना-- ध्यान! कश्लाता 
है । अथवा “अंगति जानातीत्यग्र आत्मा” इस नियु क्तिसे 
अग्र! नाम आत्माका है, सारे तखोंमें अग्रगण्य होनेसे 
भी आत्माको अग्र कहा जाता है | तव्या्थिकनयसे एक! 
नाम केवल, असद्ाय या तंयोदित (खालिस-शुद्ध) का 
है; 'चिन्ता” अन्त/करणकी इत्तिको और “निरोध' 

-तथां अमावकोी भी कहते हैं। इस इंप्टिसे एक मात्र शुद्धा- 
त्मामें चित्ततत्तिके नियंत्रण एवं चिल्तान्तरके अमावको 
ध्यान कहते हैं, जो कि केवल स्व-संवित्तिमय_ होता ह# | 

-  ध्याममें एकाग्रताको सबसे अधिक महत्त प्राप्त ई, 
वह व्यग्रवामय अद्ञानकी निइरत्तिह्प है और उससे शक्ति 


# तत्त्तानुशासंत्‌ ५६-६४ | 
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केन्द्रित एवं बलवती होकर शीघ्र ही सफलताकी आह 
होती है ) 

धम्य॑ध्यानके मेद-अभेदों, ध्यानके अंगों, ध्यान 
सामग्री तथा साधन-विधि और उसके फल आदिका विशेष 
वर्णन ध्यान-विषयक शास्तरोंसे--तलानुशासन तथा जाना- 
णंवादि जेंसे पंथोंसे--भल्ते प्रकार जाना जा सकता है। 
यहाँ प्रक्ृत विपयकी समभनेंके लिए कुछ अत्यन्त उपयोगी 
बातोंकी ही स्पष्ट किया गया है| 
मतिका लक्षण 

श्रुत्यां निरूपितः सम्पक्‌ शुद्ध: खात्माझसा यया। 
युक्त व्यवस्थाप्यतेसो मतिरत्रानुमन्यताम्‌॥७॥ 


श्रुतिके द्वारा सम्यक निरूपित शुद्ध खात्मा जिसे 
युक्ति-पू्नक व्यवस्थापित किया जाता है उसे यहॉ--स 
अध्यात्मशास्त्रमें--“म॒ति! मानना चाहिये !' 

व्यास्या--गुरुवाणीने जिसका भले प्रकार निहपण 
किया हो वह शुद्ध-स्वात्मा जिसके द्वारा भुक्तिपू्तक 
व्यवस्थापित अथवा नय-्रमाणके चलपर संसिद्ध किया 
जाता है उसका यहाँ 'मंतिके नामसे निर्देश किया गया 
है । गुरवाणी आ्रायः 'उपदेश या आदेशके रूपमें होती 
है, उसमें कारण-विशेषके विना युक्तिवादके लिये स्वान 


अध्यात्म-रख॒स्य १६ 


री 
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नहीं रहता और युक्तिवादके विना विषयको हृदयंगम 
करनेमें इढता नहीं आती--वह कोरी भ्रद्धाको इृढ बनाती 
तथा उसकी साधनामें प्राशक्ा संचार करती है। इसीसे 
श्रुतिके बाद मतिका स्थान रकखा गया है। मंतिका दूसरा 
नाम (बुद्धि! भी है, जिसका ग्रंथमें आगे प्रयोग किया गया 
है। 'मति शब्द कहीं-कीं स्मृति आदि दूसरे अरथोमें भी 
अयुक्त डोता है; जेसाकि “मततिंः स्पृतिः संज्ञा चिन्ताउमि 

'निवोध इत्यनर्थान्तरं” इस तच्चार्थव्त्रसें जाना जाता है। 
यहाँ उसका अक्ृत अथवा श्रस्तुत श्र सेनेकी उचनाके 
लिये ही मूलमें अलुमन्यतां! से पहले “अन्न! शब्दका 
श्रयोग किया गया है । 


ध्यातिका लक्षण 


सन्तत्या व्तते बुद्धि: शुद्धात्मनि या स्थिरा। 
ज्ञानान्तरास्पशवती' सा ध्यातिरिह् गह्मताग ॥८॥ 

जो वृद्धि सन्ततिसें--पन्तान-क्रम अथवा प्रवाह- 
रूपसे--शुद्धस्वात्मामें स्थिर वतती हे--अपने शुद्धात्मा- 
का अजुभव॒ करती रहती है--ओर ज्ञानान्तरका--शुड्ध 
खात्माके ब्वानते मित्र पर-पदा्थोके ज्ञानका स्पर्श नहीं 
करती उस्ते यहां “ध्याति! नामते ग्रहण करना चाहिये [? 


१ परदव्याउस्पशवदी स्वद्नव्यस्पशेवती इत्यर्थ: 
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] 
' 


:, व्याल्या--अवाहरूपसे. शुद्धस्वात्मामें वर्तनेवाली बुद्धि 
जब शुद्ध-स्वात्मामें इतनी अधिक स्थिर अथवा एकाग्र 
“होजाती है कि शुद्धस्वात्मास मित्र किसी दूसरे पदार्थके 
ज्ञानका स्पश तक नहीं करती तब वह- ध्यानारुढ अथवा 
ध्यानरूप परिणत बुद्धि ही 'ध्याति' नामको आ्राप्त होती हैं। 


' यहाँ बुद्धिका 'स्थिरा' विशेषणके साथ 'ज्ञानान्तरा- 
इस्पंर्शवती' विशेषण खास तौरेंसे ध्यानमें लेने: योग्य हे 
'और चह ' 'एकाम्रं-त्रिन्ता-निरोध!का चोतक है, जो कि 
ध्ध्यानका सिद्ध लक्षण है; ओर उसके द्वारा यह सचित 
किया गया हे-कि यदि बुद्धि ध्यानके समय ध्येयके 
अतिरिक्त किसी दूसरे पदार्थ-ज्ञानका भी स्पर्श कर रही 
है तो समझना चाहिये कि वह धध्येयके श्रति एकाग्र नहीं 
और इसलिये “ध्याति' पढे; योग्य नहीं । ध्यातिको ध्यान 
बृतलाते हुए यही बात भ्रीरामसेनाचार्यने तत्वानुशासनके 
निम्न वाक्यमें प्रतिपादन की हे--- 

* डृष्टे ध्येये रिथिरा बुद्धियाँ स्थात्ससतानवर्तिनी । 

ज्ञामान्तराउपरामृष्टी सा 'ध्यौतिष्यानमीरिता ॥७९[ 


दृष्टिका लक्षण ,' , 


शुद्ध; सात्मा यया साक्षातं क्रियते ज्ञानविर्महः। 
-विशिष्टमावना-सप्ट-श्रतात्मा-सष्टित्न- सा के। 
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५ ० च्तात्म-रदस्य र््‌ 
जिसके द्वारा शुद्ध-स्वात्मा ज्ञानशरीरी तथा विशिष्ट 
भावनाके वलपर श्रत॒की अपनेमें_स्पष्ट किये हुए साचात्‌ 
किया जाता हे-प्रत्यक्रूपमें ग्रतिमासित होता है--वह 
यहाँ (इस अध्यात्म-योगशास्रमें) 'इृष्टि! कह्दी जाती है !” 
व्यास्या--ध्यातिके अनन्तर शुद्धस्वात्माका जिसके 
द्वारा साक्षात--अत्यक्ष अवलोकन--मिया जाता है उसका 
नाम दृष्टि! है) यह दाष्टि बाहिरी चर्मचछुओंसे देखने- 
वाली दृष्टि नहीं है, किन्तु वह अन्त षि है जो व्यवधानों- 
को मेदकर शुद्ध-स्वात्माका साकात्‌ दर्शन करानेवाली 
है। इस दृश्टिके द्वारा स्वात्मा अपने शुद्धू-स्वरूपमें रागा- 
दिक पिफल्पोंसे रहित 'ज्ञानशरीरी!' नजर आता है ओर 
ऐसा जान पढ़ता है कि वह विशिष्ट-सावनाके वलपर सारे 
भुतज्ञानकी अपनेमें स्पष्ट अथवा अंकित किये हुए हे । 
संबवित्ति और दृष्टिका सष्टीकरण 
निज-लत्तणतो लक्त्य॑ यद्वानुभवतः(ति) सुखम्‌। 
सासंवित्तिद श्रात्मा लक्ष्यं इग्धीश्व लक्षणम्‌ १० 
अथवा जो अपने लक्षणसे लय अच्छी तरह अलु- 
भव करे-जाने वह संवित्ति दृष्टि कहलाती है। यहापर 
आत्मा लक्ष्य हे और दर्शन-ज्ञान उसका लक्षण है !' 
: अयास्यो---यहाँ प्रकारान्तरसे संवित्तिके रूपमें दृ्के 
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स्वरूपका ग्तिपादन किया गया हे; क्योंकि अध्यात्म- 
विषयके अनेक ग्रंथोमें दष्टि-विषयके इस आत्मसाज्षात्कारको 
संवित्ति' के नामसे उल्लेखित किया हे, जो आत्मारूप 
लक्ष्यको उसके निजी लक्षण दशन और ज्ञानके द्वारा भसे 
प्रकार अनुभव किया करती है । 
दष्टिका माहात्य 
सेव सर्वविकत्पानां दहनी दु/ःखदायिनाम । 


सेव स्थात्तयर॑' ब्रह्म सेंव योगिमिरश्यतेर ॥११ 

वह शुद्धस्वात्माको साक्षात्‌ करनेवाली दृष्टि ही समस्त 
दुःखदायी पिकल्पोंकों भस्म करनेवाली हे, वही उस 
प्रसिद्ध परमबहारूप हे ओर वही योगियोंके दारा उपादेय 
होकर प्रार्थना की जाती हे ।' 

व्याख्या--इस पदमें शुद्धस्वात्माका साक्षात्कार कराने 
वाली दृष्टिके माहात्म्यका वर्णन है और उसके द्वारा यह 
प्रकट किया गया है कि वह दृष्टि ही उन विकल्पोंकी जला 
डाल़नेवाली है जो अपने आत्माको दुःख तथा कष्ट दिया 
करते हैं, वही (परंत्रह्मको आप्त करानेसे) परंअक्मरूप हे और 
उसकी ग्राप्ति ही योगिजनोंका परम लक्ष्य रहता हे, 
इसीसे वे उसके लिये प्रार्थना एवं भावना किया करते हैं । 


१ तत्रसिद्ध ! २ उपादेयरूपां क्रियते याच्यते । 


अ्रध्यात्म-रहस्य कि श्‌३्‌ 
श्रतसागरके मन्थनका उद्देश्य 
आदर्थमेव मध्येत बुधेः पूर्व श्रुताएंव: । 
ततश्चामृतमप्यन्यद्वात॑मेव मनीषिणाम ॥१२॥ 
शुद्धखात्माकों साक्षात्‌ करानेवाली उस दृश्टिकी प्राप्त 
अथवा संवितिके लिये ही बुधजनों-द्वारा पहले श्रुतसागर 
मथा जाता है और उस मंथनसे अमृत(मोक्ष)की भी प्राप्ति 
होती है; अ्रन्य सब तो मनीषियोंका नेपुएय अथवा बुद्धि- 
कोशल हे ।' 
व्यास्या--यहाँ वुधजनों-दारा भ्रतमागरके मंथनका 
साररुपमें इतना ही उद्देश्य दिया है कि उससे शुद्ध खात्मा 
को साक्षाद्‌ करानेवाली इष्टिकी प्राप्ति होती है और साथमें 
अमृतकी--अमरत्वरूप मोत्तकी--भी उपलब्धि होती है| 
यही दोनों भ्रुताम्यासके अथ्रु्त सत्य है। और सब्र तो 
बुद्धिशालियोंका बुद्धिकोशल है,जिसके द्वारा वे श्रत-सागरको 
मथकर अन्य अनेक बातोंका आविष्कार किया करते हैं । 
५. ब्यबहार ओर निश्चय सदगुरुका स्वरूप 

“ यदगिराभ्यस्यत; ता स्पाद व्यवहारात्स पदगुरु। 
सात्मेष निश्चयात्तस्यास्तदन्त्वाग्मि्वतः ॥१३ 
जिसकी वार्यीके निमित्तसे योगाम्यासीको उक्त दृष्टि 

प्राप्त होती है. वह व्यवहार (नय)से सदूगुरु है, निश्चय- 
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(नय) से स्वात्मा ही उस दृष्टि या गुरुवाणीका सदूगुरु 
है, अतः उसका अन्तर्नाद होवे--सुनाई पढ़े |” 
व्यास्या--यहाँ सदूगुरुके दो भेद किये गये हैं, एक 
व्यवहारगुरु ओर दूसरा निशचयणुरु | व्यवहारगुरु वह 
है जिसकी शब्दाक्षरमयी वाणी उस दृष्टिकी प्राप्तिमें वाह्ष 
निमित्त पढ़ती हैं, ओर निश्चयगुरु अपना आत्मा ही 
है, जिसका अन्तर्नाद उप्त दृश्टिके ग्रहणमें अन्तरंग (भीतरी) 
कारण पड़ता हे ओर जिसके विवेफक-विना व्यवहारगुरुका 
वचन भी अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता । इसीसे 
श्रीपूज्यपादाचार्यने समाधितन्त्रमें कहा है कि परमार्थसे 
आत्माका गुरु अपना आत्मा ही है, अन्य नहीं हे--- 
“धुस्रात्मा55त्मनस्तस्मान्नाउन्यो5स्ति परमार्थतः |! 


जिसे यहाँ व्यवहारमुरु कहा है वह साज्षातगुरु 
तथा परम्परागुरु दोनों रूपमें हो सकता हे, उसकी वाणी 
भी साक्षात्‌ तथा परम्परासे सुनी जानेवाली हो सकती हे 
ओर वह किसी शास्रमें निबद्ध भी हो सकती है । 

यहाँ स्वात्माके अन्तर्नांदकी जो भावना की गई है वह 
प्रशंसनीय है ओर अपनेको स्वात्मामियुख्ी वनानेमें 
सहायक है । अन्तरात्माकी आवाजू अथवा (000४0९००८ 
की पुकार बहुधा हुआ करती है ओर वह प्रायः ठीक तथा 
सन्मार्ग-दर्शक होती है; परन्‍्त मजुध्य अपने अहंकारादिके 
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वश वहुधा उसकी अवहेलना तथा उपेच्ा कर जाता है ओर 
इसलिये सन्मागसे ज्युत होंजाता अथवा वना रहता है। 
मोक्षमागे और उसकी आराधना 


करलत्रयात-सात्मेव मोक्षमार्गोज्जसास्ति तत्‌। 
स पृष्टव्य: स एश्टव्य: से द्ष्टव्यों मुमु्तुभिः ॥१४॥ 
(रत्नत्रयात्मक-सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्रूप-वह शुद्ध 
स्वात्मा ही यथार्थतः मोक्षमार्ग है । अतः मुम्ुज्ञुओंके द्वारा 
वही प्रृच्छनीय, वही अभिरपणीय और वही दर्शनीय हे ।” 
व्यास्या--यहाँ उसी निश्चयनयकी दृष्टिसे कथन हे, 
जो शुद्धस्वात्माको ही परमार्थतः गुरु वतलाती है | उत्तकी 
इृष्टिमें जब शुद्धस्वात्मा सम्यस्द्शन, सम्पग्ज्ञान और 
सम्यक्चारित्ररूप है तो वही वास्तवमें साक्षात्‌ मोरमार्ग हे, 
तब मुस्‍्ुज्ञुओंको उसे छोड़कर अन्य किससे मोक्षमार्ग 
पूछना चाहिये, किसड़ी अभिल्ञापा करनी चाहिये ओर 
किपके दर्शनोंकी इच्छा रखनी चाहिये ! एकमात्र अपने 
उस रत्नत्रयात्मक स्वात्माको ही गुर मानकर उमसे पूछना 
चाहिये ओर उसको अपना अमिलवरणीय तथा दर्शनीय 
पनाना चाहिये। जब कोई अपने शुद्ध स्वात्मासे गाह 
# अविद्यामिदुर ध्योतिः पर ज्ञानम्य महत्‌ । है 
तत्रष्टव्यँ तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्य॑ मुमुछुभिः.॥४६॥ 
--इष्टोपदेशे, पूल्यपादाचार्सः 
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सम्पर्क स्थापित करेगा तव उसके द्वारा सर कुछ प्राप्त कर 
सकेगा--उसे अन्यत्र भटकनेफी जरूरत नहीं रहेगी | 
व्यवहार ओर निश्चय रत्नत्रयका स्वरूप 
शुद्धचिदानन्दमयं 
सात्तानं प्रति तथाप्रतीतनुभूत्यो; । 
स्थित्यां चाभिमुखत 
गोण्या दग्धीकियास्तदुपयोगोज्युवाः' ॥१५॥ 
'शुद्भुचिदानन्दमय स्वात्माके प्रति जो तप ग्रतीति, 
अनुभूति और स्थितिमें अभिमुखता हे वह क्रमशः गौण 
(व्यवहार) दर्शन, ज्ञान और चारित्र हे । और उन गतीति- 
अनुभूति तथा स्थितिमें जो उपयुक्तता (उपयोगकी अबृत्ति) 
है वह मुख्य (निश्चय) दर्शन, ज्ञान और चारित्र है । 
व्यास्या--पिछले पद्चमें सम्यग्दश न-ज्ञान-चारित्र-रूप 
जिस रत्नत्रयक्रा उल्लेख हे यहाँ उन तीनों रत्नोंका स्वरूप 
व्यवहार तथा निश्चयनयकी इश्टिसे दिया है ओर व्यवहार 
को गौणतथा निश्चयको मुरूय/रूपसे प्रतिपादन किया है | 
दस स्वरूप-कथनमें शुद्धचिदानन्दमय स्वात्माके प्रति प्रतीति- 
का नाम दर्शन,” अलुभूतिका नाम ज्ञान! ओर स्थिति- 
का नाम चारित्र' है । इस प्रतीति, अनुभूति ओर स्थितिमें 


१ झुख्याः । 
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जब अमिसुखता होती है तब दर्शन, ज्ञान और चारित्र 
गोएय कहलाते हें--व्यवहारनयके विपयरूपसे निर्दे् 
होते है । और जब इस प्रतीति, अनुभृति और स्पथितिमें 
डपयुक्तता होती है तब वे दर्शन, ज्ञान और चारित्र मुख्य 
कहे जाते हैं--निश्चनयके विषयरूपसे निर्दिष्ट होते हैं । 
इतना ही दोनोंमें परस्पर उमयनयकी दृष्टिसे अन्तर है । 
शुद्ध-चिदानन्दमय स्वात्माको दोनों ही प्रकारके रत्नत्रय 
अपनी प्रतीति आदिका विषय बनाते हैं । 
निश्चय सत्वन्रयको स्पष्ट सॉकी 

बुद्याधानाच्छदधान; ख॑ संवेदयते खयम। 
यथा संवेधमाने से लीयते च त्रयीमयः' ॥१६ 

सम्पर्दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूप त्रिगुणात्मक जीव 
बुद्धधाधानसे--ुद्धिमें आत्माकी धारणासे--स्वात्माका 
अद्धान करता हुआ स्वात्माका इस तरह संवेदन करता है 
कि संवेधमान ख्ात्मामें स्वय॑ लीन होजाता है ।' 

व्याल्या--यहाँ संवेदनकी एकाग्रताके माहात्म्यका 
झोतन किया गया हे और यह प्रकृट क्विया गया है कि 
उसके प्रभावसे संवेदनकर्ता स्वात्मा वुद्धभ्ाधानसे शुद्ध 
सात्माका श्रद्धान करता हुआ अपने संवेधमान शुद्ध- 
स्वरूपमें ख्ं लीन हो जाता है। यह लीनता ही उसके 
है 7०० ०१०३३३७७३७॥७४स्‍स्‍ए्रान जा 
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सम्यकृचारित्र-युणका उच्च विकास है, जिसका अधान 
कारण शुद्धस्वात्माका श्रद्धान है, जो कि बुद्धिमें स्वात्मा- 
की धारणासे बनता है | ओर इस तरह बुद्धिमें स्वात्माकी . 
धारणाको बड़ा महत्त प्राप्त है। जो जीव देहादिकमें 
आत्म-धारणा किये हुए हैं वे प्रान्त हैं, वहिरात्मा# हैं 
और उनका आत्म-विकास उस वक्त तक नहीं वन सकता 
जब तक कि वे बेसी धारणाकों अपनाए रहते हैं । 

जिस वुद्धिका यहां उल्लेख है उसका स्वरूप भागे 


दिया गया है | 
बुद्धिका लक्षण 


यथास्थितार्थान्‌ पश्यन्ती पीःस्वामाभिमुखी सदा। 
बुद्धिरत्र तदा बन्धो बुद्धबाधानं 'तदन्वियात* । १७ 

“जिस रूपमें पदार्थ स्थित हैं उसी रूपमें उनको देखती- 
जानती हुईं धी (मति), जो सदा स्वात्माभिम्नसी होती हे 
वह, यहा वुद्धिके रुपमें ग्राह्म है; तब हे बन्धु ! उस बुद्धिके 
आत्म-सम्बन्धकी समझो ।! 

व्याख्या--यहाँ बुद्धि उस सुमतिका नाम हे जो जिस 
रूपमें पदार्थ स्वरुंपसे स्थित हैं उनको उसी रूपमें देखती- 
# बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मआान्तिः | (समाधितत्रे पूज्यपादः) 
३ तस्थाः बुढ़े४ आपान सम्बन्ध' बुद्धधाघान कथ्यते। 


रू फाओ, जानी 'च्ब्का 


३ जानीयात | 


मम्नािनइ ला 0 0 
जानती है---अन्यथा अथवा न्यूनाधिकरूपमें नहीं--ओर 
सदा स्वात्माके सम्भुख रहती है-- स्वात्माके ज्ञानसे कश्री 
विम्ुख: नहीं होती--और इस तरह जो स्व-प्र-अकाशिका 
होती है । ऐसी बुद्धिका नाम ही सम्यखान है,। यहाँ वृद्धि 
के आत्म-सम्बन्धकोी समभन्रेकी प्रेरणा की गई है। आत्माके 
साथ बुद्धिका घनिष्ठ अथवा तादात्म्य सम्बन्ध है। चुद्धिके 
बिना आत्मा ओर आत्माके बिना बुद्धि नहीं होती.। जो 
बुद्धिफों आत्मरूपमें ग्रहण करता है, चाहे वह कितनी ही 
अल्प-विकसित अवस्थामें क्‍यों न हो, वह आत्माको ग्रहण 
करता है और एक दिन उसका अधिकाधिक विकात्त 
करनेमें समर्थ हो सकता हे | पत्युत इसके, जो बुद्धिके 
आत्म-सम्बंधको नहीं समझता, बुड्धिको अचेतन पदार्थों 
मा अप अल है आर सा जल, अग्नि ओर वायुरूप -- 
का मान का मानता है वह आत्मज्ञानसे शूत्य हे क्र इसलिए 
आत्मविकासकों सिद्ध करनेमें समय नहीं हो सकता । 

स्वसंत्रेदनके अतिरिक्त अन्यके त्यागका विधान 
अहमेवाहमित्यात्म-ज्ञानादन्यत्र चेतनाम' 
इद्मस्मि करोमीदमिदं भुझुज इति लिपें॥१०॥ 
में ही-मैं हूँ. इस आत्मज्ञानसे मित्र, अन्यमें यह मैं 
१ चिन्तनाम्‌ । क 
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हूँ, मैं यह करता हूँ, मैं यह भोगता हूँ, इस अकारकी 
चेतना-चिन्तनाको ८ हे भाई ! ) तुम छोड़ो १ 

व्याख्या--यहाँ स्वात्माकी अपने शुद्ध-स्वरूपमें (स्थिर 
तथा दृढ करनेके लिये यह उपदेश दिया गया हे कि 
वह एकमात्र मैं ही मैं हँ---अन्य में नहीं हैँ--इस आत्म 
ज्ञानसे 'मिन्त अन्यत्र--शरीरादिकमें--अपनी व्ेतनाको 
न अमावे । अर्थात्‌ यह शरीरादिक मैं हूँ, शरीरादिकी अ्सुक 
क्रिया मैं करता हूँ, अम्ुक भोग में भोगता हू! इस अकारकी 
पचिन्तना अथवा विचारणाको छोड़े; क्योंकि इस अकारकी 
विचार-धाराएँ पर-पदार्थके साथ अपना सम्बन्ध स्थापित 
करती है ओर इस तरह अपने उस शुद्ध आत्मज्ञानमें 
ब्राधक होती हैं । इसीसे समाधितंत्रमें श्रीपूज्यपादाचार्यने 
कहा है कि--आत्मज्ञानसे मिन्न अन्य कार्यडो चिरकाल 
तक चुद्धिमें घारण नहीं करना चाहिये, यदि प्रयोजन-वश 
कुछ समयके लिये उसे वचन तथा कायसे करना भी पढ़े 
तो अतत्परता-अनासक्तिके साथ करना चाहिये--आसक्त 
होकर .नहींः -- 

श्रात्मज्ञानापर कार्य न जुद्धी घारयेब्रिरम्‌ । 

कुर्यादर्थवशालत्किचिद्वाकायाभ्यामतत्परः ॥४णा। 
- इसी भावकों पुष्ट करनेके लिये आचार्य महोदयने 
आगे यह भी लिखा है--- 


अंध्यात्म-रहरय ३९ 


'# पी जीिीजीजजीकीजी ज जीवित जा जन जचतभटी डा सी भज्जी फनी, 
३2 समीप चर जे नमी जीत ली जनमम१2९+4५२५१ ०००२९: 


यत्पश्यामीन्द्रियैस्तन्मे नास्ति यंत्नियतेन्द्ियः। 
अन्तः पश्यामि सानन्दं तद्म्तु ज्योतिरुत्तमम ॥५९॥ 


एर्दियोंके द्वारा जो शरीरादिक मैं देखता हैं. वह भी 
मेरा रूप नहीं है । मेरा रूप तो वह परमानन्दमय उत्तम 
ज्योति है जिसे मैं इन्धियोंकी नियन्त्रित करके अपने 
अन्त/करणमें देखता हूँ, अथवा ससंवेदन-ज्ञानके द्वारा 
अनुभव करता हूँ ।! 

वस्तुतः शरीर तथा वचनमें आत्माकी धारणा वही 
करता है जो शरीर तथा बचनके विपयमें आन्त है---उनके 
यथार्थ स्रूपको न सममकर वहिरात्मचिसे उसमें 
आत्माक्ी फन्‍्पना किये हुए है। जो अश्रान्त है-- 
अन्तरात्मा हे--बह शरीर, चचन भौर आत्माके तलको 
अलग-अज्ग समझता है ओर इसलिये एकको दूसरेके 


साथ मिलाता नहीं है। जैसा कि समाधितल्तके निम्न 
वाक्यसे अकट है-- 


शरीरे वाचि चात्मानं सम्पत्े वाकूशरीरयोः । 
आान्तो5श्रास्तः पुनस्तत्त्वं पृथगेषां निवुष्यते ॥ ५४ ॥ 
आत्म-ज्योविके दशनकी प्रेरणा ॥॒ 
अहमेवाहमिलन्तर्जस्प-संपक्त-कस्पनाम्‌ । 
लफ्लावाग्ोचर ज्योति: खयं पश्येदनश्व्रम ॥१६ 
में ही में हूँ, इस अन्तर्जत्पके साथ अन्तजल्पके साथ सम्बद्ध कल्पनाको 





६  सन्मार्तिविद्याग्रकाशमाला 
छोड़कर वचुनके अग्रोचुर, अनश्वर-ज्योतिका ख्यं 
अवशोने करना चाहिये! .' * « 

॥ .व्याख्या->्यहाँ “पिछले पथमें ..दियेःगये उपदेशको 
'बुछ/आगे बढ़ाया गया हे ओर ऐसा भाव व्यक्त किया 
गया है कि मैं ही में हूँ इस अन्तर्जल्प (भीतरी बातत्रीत) 
से सम्बद्ध - आत्मज्ञानकी कन्पनाम ही न उसमे रहना 
चाहिये किन्तु उस आत्मज्योतिको 'सयं देखना भी 
'चाहिये,'जो कि अनिर्वेचनीय होनेके' साथ साथ कमी 


नाश न होनेवाली है ।. ओर इस तरह यहाँ स्वात्मदशन 
की भावनांकी खास तौरसें: प्रोत्साहन दिया गया है । 
आत्म-द्शेनकां-उपांय , , 
ययदुल्लिखति खान्तं तत्तदखतया' त्यजेत्‌ । 
तंथा विकस्पानुदये सेद्ोत्यात्माच्छचिन्मये ।२०॥ 
हंदय जिम-जिसका उल्लेख करता--चित्र खींचता-- 
है उस-उसको अनात्माकी दष्टिसे--यंह आत्मा नहीं, ऐसा 
समझ कर--छोड़ना-: चाहिये | 'उर्स पकारके विकल्पोंके 
उदय न होनें पर आत्मा अपने स्वच्छ चिन्मयरुपमें 


प्रकाशमान होता है !  * 
व्यारूपा--पिछले पथमें जिस-आत्मदर्शनकी प्रेरणा की 
(गई: है उसका (गई है उसका प्रयत्त करते समय हृदय जो जो चि हृदय जो जो चित्र सामने. 


है परवस्तुवया | 





अध्यात्म-हत्य ८ 3 


उपस्थित करे उन सबको अनात्मा समककर छोड़ते जाना 
चाहिये; जब हृदयमें उस प्रकारके विकल्पोंका उदय होना-- 
चित्र िंचना--हक जाय तब आत्मा स्व॒य॑ अपने निर्मल 
चैतन्यस्वरूपमें प्रकाशित होता है। यह उसके दर्शनकी 
एक पद्धति हे । 
आत्मज्योतिकी दश्यता ओर अद्ृश्यता 

से विश्वरुपोनन्ता्थाकार-असर-भूलतः । 
सोर्वाग्हशामश्लक्ष्योपि लक्ष्य; केवल-चक्तुषाम्‌ २१ 


'वह ज्योति अनन्त पदार्थेके आकार-असारकी भूमि 
ओर छमस्थोंके लिये अच्श्य-अलत्ष्य 

दोती हुई भी केबल-चछुओंसे लक्ष्य है से लक्ष्य है--देखी जाती है।? 
व्यास्या-- जिस आत्म-ज्योतिके दशनकी प्रेरणादिका 
पिछले दो पद्चोंमें उल्लेख है उसके विषयमें यहाँ यह 
प्रकट किया गया है कि वह ज्योति अनन्त पदा्थीके 
आकार-असारकी भूमि है--विश्वके सारे पदार्थ अपने 
पूर्ण आकारके साथ उसमें ग्रतिब्रिम्बित होते हैं--और 
इसलिये वह विश्वरूप है | ऐसी विश्चरूप ज्योति. 
छबस्थोंके लिये प्रायः अच्श्य होती हुई भी केवल-झ्ानियों 
के चछुओंसे दृश्य है-स्पष्ट देखी जाती है। : - -- 


१ छद्वस्थानाम । 


३४ सनन्‍्मति-विद्या-प्रकाशमाला 
शात्म-ज्योतिका लक्षण 
तस्य लक्षणमन्तर्भागुश्पयोगो हहंतया। 
नित्यमन्यतया भाग्भ्य:'परेभ्यो यंत्र लक्षणात्‌ २२ 
“स ज्योतिका लक्षण अहंताकी दृश्टिसे अन्तुप्॑ती उपयोग 
है; क्योंकि वह नित्य ही अन्यताकी इश्टिसे लक्षित एथर्भूत 
परपदार्थोके--अचेतनढ्रव्योंके--लक्षणोंसे मित्र है । 
व्याख्या--यहाँ उस आत्मज्योतिका लक्षण, जो पथ 
न॑० ४ के अनुसार अहंताकी दृष्टिसे लक्षित होती है. 
अन्तवृर्ती उपयोग बतलाया है ओर साथ ही यह ग्रतिपादन 
किया है कि यह लक्षण सदेंव अन्यताकी दृष्टिसे लक्षित 
होनेवाले अचेतनद्व॒व्योंके लच्षणोंसे मित्र हे । 
छह द्रव्योमें जीवद्रव्य ही एक ऐसा द्रव्य है जो चेतन- 
गुणसे विशिष्ट है ओर इसलिये दर्शन तथा श्ानरूप 
उपयोग उसीका लक्षण हे । शेष पुदूगल, घमं, अधम, 
आकाश ओर काल नामके द्रव्य अचेतन होनेके कारण इस 
उपयोग-लक्षणसे रहित हैं। उन द्रव्योंके दूसरे अलग 
अलग लक्षण हैं, जिन्हें आगे द्वचिंत किया गया है। 
उपयोगका '“अन्तर्व॑ती! विशेषण आत्माके साथ उसके 
वादात्म्यका--आत्मभूतताका--छचक है | 
१ प्रथर्भूतः अन्वर भजतीति अन्‍्तर्भाक्‌ | २ प्रथर्मूतेम्यः कर्थचित्‌ 
३ अचेतनद्व॒व्येभ्य३ । 


अध्यात्म-रहस्य श्४्‌ 
४ लक्षस-मेदसे स्व-पर-मभेदकी सिद्धि 
ययो'लत्तणभेदस्तो मिन्नो तोयानलो यथा। 
तोस्ति च खात्म-परयोरिति सिद्धात्र युक्तिवाकू २३ 
'ज्न दोमें परस्पर लक्षण-मेद होता है वे दोनों एक 
दूपरेसे मित्र होते हैं; जेपे जल ओर अनल (अग्नि)। 
स्वात्मा ओर परमें वह लचषणमेद हे, इसलिये दोनों भिन्न हें, 
यह युक्ति-वचन यहाँ पिद्ध हे--प्रमाणसे वाधित नहीं हैं |! 
व्याख्या--यहाँ, लक्षण-मेदसे वस्तु-मेदके न्‍्यायकी 
घोषणा करते हुए, यह प्रतिपादन किया हैं कि, चू कि 
स्वात्मा और परद्रच्योंमें ( पूर्वपदयानुभार ) लक्षण-मेद है 
और वह लक्षणभेद ऐमा है जेंसा कि जल ओर अग्निमें -- 
एक शीतलस्वमाव तो दूमरा उसके विपरीत उष्णखभाव-- 
अतः दोनोंकी मित्रता युक्ति-सिद्ध है | 
उपयोगका स्वरूप और भेद 
उपयोगशिवतः खार्थ-ग्रहण-व्यापृति:* श्रतेः । 
शब्दगो दर्शन ज्ञानमर्थगस्तन्मयः पुपान्‌ ॥२०॥ 
“चिन्मय आत्माके स्तर ओर अर्थके ग्रहण॒रूप व्यापार- 
को उपयोग” कहते हैं| श्रुतिकी दृश्सि शब्दगत उपयोग 
दु्शन! और अर्थंगत उपयोग ज्ञान! कहलाता हैं । ओर 
पुरुष (आत्मा) तन्‍्मय ह--दशन ओर ज्ञानरूप हें |! 
१पुदुगल-जीवयोः । २ कणस्य स्वाथः शब्दः, तस्य ग्रहण व्यापार, 











३६ सन्मति-विद्या-प्रकाशमाला 

व्याख्या--यहाँ उपयोगके स्वरूपका ग्रतिपादन करते 
हुए भ्रति(कर्ण-विषय) की इश्से उसके दो मेद किये गये 
हैं--एक शब्दगत, जो शब्दको अपना विपय करे; ओर 
दूमरा अथंगत, जो पदार्थकरो अपना विषय करे | शब्दगतको 
दर्शनोपयोग' ओर अर्थगतको 'ज्ञानोपयोग” कहते हैं और 
जीवात्माकी दोनों उपयोगरूप प्रतियादित किया गया है | 

आप्मशुद्धिका मार्ग 

अमुहान्तमरज्यन्तमद्विपन्तं च यः खयम्‌ । 
शुद्धे निपत्ते से शुद्धमुपयोगं स शुद्धयति ॥२५॥ 

जो (ध्यानी) पुरुष स्रय॑ अपने शुद्ध-आत्मामें राग, 
द्वेप तथा मोहसे रहित शुद्ध उपयोगकी धारण करता है 
वह शुद्धिको प्राप्त होता है ।' 

व्यास्या --यहाँ आत्माकी शुद्धिके प्रकारका निर्देश 
हैं ओर वह यह है कि, आत्माके शुद्ध सरूपका चिन्तन 
करके--उसमें अपने शुद्ध उपयोगकी लगानेसे--आत्माकी 
शुद्धि होती है | शुद्ध उपयोग वह कहलाता है जो राग, 
हेंप ओर मोहसे रहित होता है। राग हेप और मोह, ये 
अशुद्धिके वीज हैं; इनसे उपयोग मलिन होता है ओर ऐसे 
मलिन उपयोगकोी धारण करनेसे आत्माकी शुद्धि नहीं 
बनतो । अतः आत्माको यदि शुद्ध करना है तो अपने 
उस उपयोगसे, जिसे शुद्धात्माके श्रति लगाना है, राग-हेप- 


अध्यात्म-रह॒स्य दे७ 


मोहको निकालकर अलग करदेना चाहिये; तभी शद्धात्माके 
सम्पर्कमें आनेसे अपना आत्मा शुद्ध हो सकेगा। 
अशुद्धि-देतु रागादिकके चिनाशका उपाय 

भावयेच्छुद्डचिद्रपं खात्मानं नित्यममुबतः 
रागायुदप-शत्रृशामनुतत्त्ये च्याय च॥२६॥ 

शागादि अति उग्र शत्रओंकी अनुत्पत्ति ओर विनाश 
के लिये नित्य ही उद्यमी होकर शुद्ध-चिद्रप-स्वात्माकी 
भावना करनी चाहिये 


व्याख्या--राग, देप और मोह आत्माके अतीब उग्र 
शत्रु हैं; ये उत्पन्न नहीं होगे और यदि कदाचित्‌ उत्पन्न 
होषे तो इनका शीघ्र ही नाश हो जावे, इसके लिये बड़ी 
तत्परताके साथ शद्ध-चिद्रप-स्वात्माको अपनी नित्यकी 
भावनाका विषय बनाना चाहिये--ध्यानमें नित्य ही 
आत्माके शुद्ध-चिद्रपको सामने लाते रहना चाहिये। यह 
आत्म-शत्रुओंकी अनुत्पत्ति तथा नाशका प्रम उपाय है। 
इन रागादिकका संक्षिप्त परिचय अगले पद्यमें दिया गया है । 

राग, हेष और मोहका स्वरूप 

राग; प्रेम' रतिमाया लोभ॑ हास्य॑ च पंचधा । 


मिथ्यालभेदयुक्‌ सोपि मोहो हेष: क्रधादिष्षट २७ 


“४ भू देय ++++5+-+त>५१7---............... 


किक 
१ स्रीपुन्नपु रूकबिदरुपम्‌ । २ क्रोधमाना5रति-शोकभयजुगुप्सा। । 


हक सन्मति-विद्या-प्रकाशमाल 


अ्रेम ( त्रिवेदरूप-परिणति ), रति, माया, लोम ओर 
हास्यके भेदसे राग पाँच अकारका है, दर्शनमोहनीयके 
मिथ्यात्व-भेदसे युक्त वही राग 'मोह! कहलाता है ओर 
क्रोधादिके मेदसे देता छह ग्रकारका हे । ! 

व्याख्या--जिन राग, ठेंब ओर मोहकीो आत्माका परम 
श॒त्र, बतलाया गया हे ओर जिनकी चर्चा अंथमें अब तक 
चली आई है उनका क्‍या स्वरूप है अथवा विपयरुपसे 
उनमें क्या कुछ शामिल है उसीका निर्देश इस पथ्में किया 
गया है। राग पाँच भेदरूप है--प्रेम, रति, माया, लोम 
और हास्य । इनमें माया ओर लोम ये दो तो कपाय हैं, 
शेष श्रेमादि तीन नो (ईपत) कपाय हैं | प्रेमका आशय 
यहाँ स्त्री, पुरुष तथा नपु'सकरूप तीन वेदोंमेंसे किसी मी 
वेदरूप परिणतिका है। ढेष छह भेद रूप हे-- क्रोध, मान, 
अरति,शोक,भय,जुगुप्सा । इनमेंसे पहले दो भेद कषायरूप 
ओर शेष नोकपायरूप हैं । मोह उस रागका नाम है जो 
दरशनमोहके मिथ्यात्वभेदसे युक्त होता है ।' इसीसे मोहको 
“मिथ्यादशन” भी कहा जाता है, जैसा कि तक्चानुशासनके 
निम्न वावयसे प्रकट हैः--- 


“इृष्टिमोहोदयान्मोहों मिथ्यादशनमच्यते” | 
इसतरदह राग'द्वेप और मोह इन तीन मेदोंमें आय/सारे 


अध्यात्म-रह॒स्य ३६ 


ही मोहनीयकर्मका भाव समाविष्ट होजाता हे#, जो कि 
आत्माका सबसे बढ़ा शत्र्‌, है, जिसने आत्माके विकासको 
रोक रक्खा है ओर जिसे स्वामी समन्तमभद्र “अनन्त 
दीपाशय-विग्नहों ग्रहों विपंगवान्‌ मोहमयरिचर॑ हृदि/ जसे 
शब्दोंके द्वारा उल्लेखित करते हैं | 


राग-हेषरूप प्वृत्तिका फल 


सर्वत्रार्थादपेक्षेपि ह॒द॑ में हितमित्यभीः । 
गहन प्रीये'ग्हितमिति अयन्‌ दयेत्र कर्ममि: २८ 
वस्तुतः राग ओर द्वेष सत्र उपेक्षाके 

पर भी, अज्ञानी जीव कर्मोप्ते प्रेरित होकर 'यह भेरा हित 
है! ऐसा मानता हुआ क्िप्ती वस्तुमँं प्रीति (राग) करता 

और “यह मेरा अह्ित है! ऐसा समझता हुआ किसी 

पदार्थमें अग्रीति (दे) धारण करता है, और इस तरह 

पीढ़ित होता है ॥ 

232 के देव दोनों बन्धके कारण होनेसे 
समुछ्ुओंके द्वारा सदा उपेज्षा किये जाने एवं त्यागनेके 

योग्य हैं, फिर भी अज्ञानी जीव परपदार्थोमें हित-अहितकी 

कल्पना करके किसीमें राग ओर क्रिसीमें द्ेप धारण करते 


# श्रीरामसेनाचायने भी, तत्त्वानुशासनमें, निम्नवाक्यकी 
हारा इसी भावको सुचित किया है? -- 


“ताभ्यां (राग-देषाभ्यां) पुनः कषाया *स्युर्नोकपायाश्व तत्मया: !९ 
१ प्रीति करोति। २ पीच्यते 
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हैं, फलतः अनेक प्रकारके कर्मतरन्धनोंसे बँधकर अन्तको 
दुखी होते हैं।.._ 
-_- कर्मजनित सुख-दुशः्खकी कल्पना अविया है 
बन्धतः सुगतो खाथे: सुखाय दुर्गतों मुहुः । 
दुः/खाय चेत्यविद्येव मोहाच्केचाथ वियया ॥२६ 
'सुगतिका वनन्‍्ध होनेसे उसमें इन्द्रियोंके विषयों- 
द्वारा बार-बार सुखकी प्राप्ति होती है, और दुर्गतिका वन्ध॑ 
होनेसे उसमें बार-बार दुखकी श्राप्ति होती है, ऐसा समभना 
मोहके कारण--मोहके उद्यवश--अविद्ा ही हे | यह 
अविदधा अब विधासे छेदन की जानी चाहिये |” 
व्यास्या--यहाँ कर्मवन्धकी सुगतिकी आप्ति होने- 
पर इन्द्रिय-विपयोंके लाभसे सुखका कारण और दुर्गतिकी 
प्राप्ति होनेपर इन्द्रिय-विषयोंके अलामसे दुखका कारण 
माननेकी अविद्या बतलाया है और उस अविद्याका कारण 
मोद् ठहराया हे; क्योंकि मोहके उदयवश ही यह अज्ञानी 
प्राणी बंधनकी भी, जिसमें पराधीनता होती है, सुखका 
हेतु समझता हे, परपदार्थोकी सुख-दुखका दाता मानता 
है और इन्द्रिय-विषयोंको भी सुखरूप समझता है; जब कि 
वे वास्तवमें सुखरूप .नहीं हैं; जेंसा कि ढुन्दन्दाचायके 


निम्न वाक्‍्यसे प्रकट हैः-- र 
», स़पर॑ बाधासहिय॑ विच्छिरणं बंधकारणं विसम॑ | 
ज॑ इंदिएहिं लद्धं तं सब्व॑ दुक्खमेव तदा ॥ (प्रवचनसार ७४) 


अध्यात्म-रहत्य ४ 
इसीसे सम्यस्दष्टि ऐसे अवास्तविक सुख अनास्था 
रखता हुआ उसकी आकांक्षा नहीं करता, जो कर्माधीन 
है, अन्तसहित है, उदयकालमें दुखते अन्तरित है ओर- 
पापका बीज हे# | 
उक्त अविद्याको यहाँ विद्यासे--यथार्थ वस्तुस्थिति- 
के परिज्ञानरूप सम्यम्ज्ञानसे अथवा उस उपेक्षा नामकी 
विधासे जिसका पथ ४२ में उल्लेख हे--छेदन करने- 
की प्रेरणा की गई है । 
निश्चयसे आत्मा सशब्षिदानन्दरूप है 
निश्चयात्‌ सचिदानन्दाहयरूप॑ तदस्म्यहम्‌ । 
ब्रह्म ति सतताभ्यासान्लीये खात्मनि निर्मले ॥३० 
नि 'निश्चयनयसे जो सत्‌ चित्र ओर आनन्दके साथ 
अड्वतरूप जक्न ३ वह में ही में ही हैँ, इस अकारके निरन्तर 
अभ्याससे ही में अपने निर्मल आत्मामें लीन होता है ।' 
व्याल्या--यहाँ अपने शुद्ध-खात्मामे लीन होनेकी 
पद्धतिका कुछ निर्देश हे और वह इतना हो है. कि निरन्तर 
इस प्रकारके श्रभ्यासको व्यया जावे कि निश्चयनयकी 
इष्टिसि जो सत, चित और आमन्दसे अमिन्न रूप तर्ष है 
वह में ही हूँ- मेरे सचिदानन्दरुपसे कथित ब्रह्कका रूप अलग 
नहीं है ओर न इस रुपसे मिन्न त्र्म नामकी फोई अलग वस्तु 
# समीचीनधर्मशात्र रलकरण ए। 
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ही है। भेरे इस शुद्धरूपका ही अञ्के साथ अद्वेतमाव है। 
अर्थात्‌ मैं ही अपने शुद्ध स्वरूपमें परम अक्षरूप हूँ । 

इस अद्वेत-इश्िके विषयमें श्रीरामसेनाचार्यने तचाजु- 
शासनमें स्पष्ट लिखा है-- 

आत्मानमन्य-संपृ्त पश्यन देत॑ प्रपश्यति । 
पश्यन्‌ विभक्तमन्येभ्यः पश्यत्यात्मानमद्यं ॥१०ण। 

जो आत्माकी अन्यसे--कर्मादिकसे--सम्बद्ध देखता 
है वह हेतको देखता है--आत्माकी जड-चेतनादि देतरूपमें 
अनुभव करता हैे--और जो आत्माको दूसरे सब पदार्थेसे 
'विभक्त एवं मिन्‍न देखता है वह अद्वेतको देखता है-- 
आत्माको एक ही सच्चिदानन्दरूपमें स्वत्र अनुभव करता 
है, और इसलिये अपनेको सच्चिदानन्द-लक्षणसे भूषित 
अह्न समभता है । 

आत्माके सत्स्वरूपका स्पष्टीकरण 

सन्‍्नेवाहं मया वेये खद्गव्यादि-चतुष्टयात्‌ । 
स्थित्युपत्तिव्ययात्मत्ादसन्नेव विपर्ययात्‌ ॥३१ 

स्द्ग॒न्यादि-चतुष्यकी दृष्टिसे--स्वकीय द्र॒व्य-्षेत्र- 
काल-भावकी अपेक्षासे--तथा (ग्तिक्षण) स्थित्यात्मक, 
उत्पत््यात्मक और व्ययात्मक होनेकी दृष्टिसे मैं सत्रूप ही 
हूँ; प्रत्युत इसके, परद्रव्य-क्षेत्र-काल-मावकी अपेत्षा तथा 
अतिक्षण स्थित्युत्पत्ति-व्ययात्मक न होनेकी इष्टिसे में 


अध्यात्मन्/्स्य ३ 
असत्रूप ही हूँ; ऐसा में अनुभव करता हूँ | ! 


व्याख्या--यहाँ आत्माके सत्‌ ओर असत्‌ रूपकी 
इश्टिको स्पष्ट करके वृतलाया गया है | सतकी दो दृष्टियाँ 
हैं--एक स्दच्यादि-चतुष्यकी ओर दूसरी ग्रतिक्षण- 
श्रौव्योत्पत्ति-व्ययात्मक होनेकी | इन दोनों दृष्टियोंसे जो 
रहित है--परद्र॒व्यादि-चतुष्टयकी दृश्टिको लिये हुए है 
अथवा पतिह्षण धौव्योत्पत्ति-व्ययात्मक नहीं हे--वह 
असत्‌ है। तसार्थम्त्रमें 'सदृद्रत्यलक्षणम” खत्रके द्वारा 
द्रव्यमात्रका सामान्य लक्षण 'सत! देकर फिर उस सतका 
लक्षण ही उत्पाद-व्यय-धौव्ययुक्त' सद! दिया है । और 
स्वामी समन्तभद्रने देवागममें साफ लिखा हैः-- 

सदेव सब को नेच्छेत्स्वरुपादि-चतुष्टयात्‌ । 
असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥ १४॥ 

अर्थात्‌--सर्वद्रव्य स्वरूपादि-चतुष्टयकी दप्से सत्‌्-रूप 
ही हैं ओर पररूपादि-चतुएयकी दृश्टिसे असतरूप ही हैं । 
यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो सत्‌ और असत दोनोंमेंसे 
'किसीकी सी व्यवस्था नहीं वन सकेगी । 

स्वामीजीके इस वाक्यकों लेकर ही रामसेनाचार्यने 
तचानुशासनमें निम्न वाक्यकी सृष्टि की है-- 

सन्नेबा5ह सदाउप्यरिमि स्वरुपादि-चतुष्थ्यात्‌। 

असन्तेचाउस्मि चात्यन्त॑ पररूपायपेच्या ॥१४५४॥ 
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इन्हीं दोनों अथवा तीनों आचार्योके उपदेशानुसार 

यहाँ आत्माका सत्‌-असत-रूपसे प्रतियादन किया गया है। 
आत्मा जगत नहीं है 

$ यथा जातु जगन्नाह तथाहं न जगत्‌ कचित्‌ | 
कथंचित्सव॑भावानां मिथोःव्यावृत्ति-वित्तितः:११२ 

'जेसा जगत है_वेसा में कभी नहीं हूँ और जेसा मैं 
हूँ वेसा जगत कमी नहीं है; क्योंकि कथंचित्‌ सर्व पदार्थों- 
की पारस्परिक विभिनमताका अज्ुभव होता है ।' 

व्याख्या--यहाँ आत्मा जगतके स्वरूपसे अपने 
स्वरूपफी भिन्न अनुभव करता हे । उसे विचारने पर 
क्थ॑ंचित्‌ सर्व-पदार्थोकी विभिन्नताका बोध होता है। 
ग्रंथमें भी आगे लक्षणादिके भेदसे द्रव्योंकी विभिन्नताका 
बोध कराया गया हे । 

आत्माके चित्स्वरूपका स्पष्टीकरण 
+ यदचेतत्तथानादि चेततीत्यमिहाद्य यत्‌ । 
चेतिष्यत्यन्यथाश्नन्तं यत्न चिदृद्रव्यमस्मि तत्३ १ 
के परस्पर-परावृत्ताः सर्वे भावाः कथंचन | 
नेरात्म्य जगतो यहन्नेजेंगत्य तथात्मनः ॥ (तत्त्वानु० १७४) 
१ परस्पर्म । २ प्रथक्‌ स्वभाव-परिक्षानम । 
 यदचेतत्तथा पूष चेतिष्यति यदन्यथा । 
चेततीत्य यद्त्राद्य तचिदृद॒व्य समसयहम्‌ ॥१५६॥ (तत्त्वाउु०) 
३ अन्येन प्रकारेण 


अध्यात्म-रहस्य डर 


(जिसने अनादिकालसे उस प्रकार--उपयु क्त प्रकार-- 
जाना है, जो आज यहाँ इस प्रकारसे जान रहा है और जो 
अनन्तकाल तक अन्य किसी प्रकारसे जानता रहेगा बह 
चेतनद्रव्य में हूँ !! 

व्याख्या--यहाँ सवात्मा अपनी अविच्छिन्त चेतन- 
परम्पराका अनुभव करता हुआ विचारता है कि में वह 
चेतन द्रव्य हूँ जिसने अनादिकालसे उस प्रकार जाना हे, 
जो आज इस प्रकारसे जान रहा हे ओर जो आगे भी 
अनन्तकाल तक अन्य ग्रकारसे जानता रहेगा | 

द्र्व्यकी जिले नर गगन 

एकमेकल्णे सिद्ध नश्य॒त्‌ प्रागात्मना भवत्‌। 
सताशतिष्ठत्तदेवेदमिति वित्त्या'यथेक्ष्यते ॥३४॥ 
द्॒व्यं तथा सदा सर्व दृब्यवात्तददप्यहम । 
विवर्तेनादिसन्तत्या चिह्विवर्तें: प्रथमिधेः३ ॥३५४ 

एक सिद्धद्रव्य जिस अकार एक ही क्षणमें पूर्व-पर्यायसे 
नष्ट होता हुआ, वर्तमान-पर्यायसे उत्पन्न होता हुआ और 
सत्‌ रूपसे सदा स्थिर रहता हुआ, “यह वही है? इस 
प्रकारके ज्ञान (प्रत्यमिज्ञान) से लक्षित होता है, उसी प्रकार 
सारा द्रव्यसमूह उत्पाद, व्यय ओर अप्रोव्यरूप अजुभव 
किया जाता है। में भी एक (चेतनात्मक) द्रव्य हूँ अतः 

.._ २ विल्यमानेन। र ज्ञानेन। ३ नानाप्रकर। | 
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अनादि-सन्ततिसें उसी प्रकारकी अपनी चेतन-पर्यायोंके 
द्वारा परिवर्तित हो रहा हूँ--अर्थात्‌ श्रतिक्षण पृब॑पर्यायसे 
नष्ट ओर उत्तरपर्यायसे उत्पन्न होता हुआ भी चेतन्यरूपसे 
सदा स्थिर चेतनामय बना हुआ हूँ |! 

व्याख्या--पिछले पद्यमें आत्माने अपनेकी चेतन द्रच्य- 
के रूपमें अनुभव किया है, जो कि एक सामान्यद्टि है! 
इन पतद्योंमें वह अपने आत्मद्रव्यकी अनादि-सन्ततिमे चली 
आई क्रमवर्ती चेतन-पर्यायोंकों लज्य करके अपनेको उत्पाद, 
व्यय और ध्रौव्यके रूपमें अनुभव कर रहा है, जो कि एक 
विशेष दृष्टि है| इस दृष्टिमें उसे यह भी प्रतिभासित हो रहा 
है कि द्रव्यमात्र प्रतिक्षण उत्पाद-व्यय-प्रैव्यसे युक्त है-- 
कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं जो किसी समय द्रव्यके इस सत्‌- 
लक्तरासे रहित हो #। वह पिषयकी स्पष्टताके लिये उदा- 
हरणके रूपमें किसी एक प्रसिद्ध अथवा प्रमाणसिद्ध द्रव्यको, 
जैसे सुबर्गनामके पुद्गलद्रव्यको, अपनी कल्पनामें लेता है 

ओर देखता है कि सुबर्शंकी डलीसे जिस समय कंकण बनाया 
जा रहा है उस समय डली-रूपके नाशसे सुवर्यक्रा नाश 
नहीं हो रहा हे ओर न कंकणरूपके उत्पादसे फोई नया 
सुबर्ण ही उसमें आरहा है; बल्कि वही पीतादिगुण-विशिष्ट 
सुबर्ण है जो पहले डली, सरी आदिके रूपमें स्थित 


& सदूद्रव्य-लक्षणम्‌। उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्त सत्‌ ॥ (तर्तवाथ ०) 
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था। इस तरह सुवर्शद्रव्य अपने गुणोंकी दृष्टिसे धौव्य 
ओर पर्यायोंकी दष्टिसे व्यय तथा उत्पादके रुपमें लक्षित 
होता है। और यह सब एक ही समयमें घटित हो 
रहा है। व्यय और उत्पादका समय यदि मिन्‍न-मिन्‍न 
माना जायगा तो द्रव्यके सतरूपकी कोई व्यवस्था 
ही नहीं वन सकेगी; क्योंकि एक पर्यायके व्यय- 
के समय यदि दूसरी पर्यायका आविर्भाव नहीं हो रहा है 
तो द्रव्य उस समय पर्यायसे शुल्य ठहरेगा ओर द्रव्यका 
पर्यायसे शुत्य होना शुणसे शुज््य होनेके समान उसके 
अस्तित्वमें बाधक हे । इसीसे द्र्यका लक्षण ग्रुण-पर्याय- 
वान्‌ भी कहा गया हे, जो प्रत्येक समय उसमें पाया जाना 
चाहिये--एक क्षणका भी अन्तर नहीं वन सकता। एक 
समयका भी अन्तर द्रव्यके अमावका छचक होगा ओर 
तब उत्पाद भी सर्वेथा असतका उत्पाद कहलाएगा और 
इसलिये नहीं वन सकेगा | द्वव्यकी पूर्वपर्याय उत्तरपर्याय- 
के उत्पादमें कारण पड़ती है, जन पूर्वपर्यायका पर्वक्षणमें 
ही नाश हो गया ओर उत्तरक्षणमें उसका अस्तित्व नहीं 
रहा तब उत्पादके लिये कोई कारण भी नहीं रहता । अतः 
प्रत्येक द्व्यमें उत्पाद-व्यय और प्रौव्य तीनों एक क्षणवर्ती 
हैं, आत्मा भी चूँ कि द्रव्य है इसलिये उसमें मी ये अतित्षण 
पाये बाते हैं, इसमें सन्देहके लिये कोई स्थान नहीं है । 


घ्ट८ सन्मति-विद्या-प्रकाशमाला 
द्रव्य-गुणु-पर्यायके लक्षण तथा जीव-गुण 
# गुण-पर्याय-वरद्द्रव्यं गुणा: सहमुवोन्यथा'! । 
पर्यायास्तत्र चेतन्यं गुणः पु स्य'न्वयित्वत:२॥ ३६ 
जो द्रव्य हे वह गुण-पर्यायवान्‌ हे । जो सहभावी हैं 
वे गुण हैं, जो सहभावी न होकर क्रममाबी हैं थे पर्याय 
हैं। पुरुपमें--जीवात्मामें--चेतन्य गुण है। क्‍योंकि वह 
अन्वयी हे--जीवके साथ सदा रहता हे, कमी उससे 
अलग नहीं हो सकता !! * 
व्याख्या--इस पच्चके प्रथम चरणमें द्रव्यका लक्षण 
तच्वार्थस्नन्नके शब्दोमें गुण-पर्यायवान्‌ दिया है; फिर ग़ुरों- 
का लक्षण सहभावी ओर पर्यायोंका लक्षण क्रममावी देकर 
जीवात्माका शुण चेतन्‍्य अकट किया है, जो कि उसका 
असाधारण अथवा विशेष गुण है ओर किपती मी काल 
तथा ज्षेत्रमें उससे प्रथक्‌ नहीं होता । 
रे शेष द्र्योंके गुण तथा अर्थपर्यायका स्््रूप 
रुपित॑ पूदगले धर्म गत्युपग्राहिता तयोः* । 
स्थित्युपग्राहिता5धर्में परिणेतृत-योजना॥१७॥ 
$£ सहवृत्ता गुशास्तन्न पर्यायाः क्रमवर्तिनः | 
स्यादेतदात्मक द्रव्यमेते च स्युस्तदात्मकाः ॥११४॥ (तत्त्वाडु०) 
१ क्रमझुवः पाया | २ आत्मनि | ३ अजुगामित्वात््‌ | - 
४ जीव-पुदूगलयोः ! 


संबंत्र'काले - सर्वेषां खेज्वगाहोपकारिता । 
सर्वेपामर्थ-पर्यायः सूक्तमः प्रतिक्षण-क्ञयी ॥१८॥ 

धुद्गलद्गव्यमें रूपित्व-गुग, धर्मद्रव्यमें जीव-पुदगल 
दोनोंके प्रति गत्युपकारिता-गुण, अधर्मद्रव्यमें दोनोंके प्रति 
स्थित्युपकारिता-गुण, कालमें सत्र परिणेतृत्व-गुण ओर 
आकाशमें सब द्वव्योंके प्रति अवगाहोपकारितागुण है । सर्व 
इृव्योंकी अर्थ-पर्याय छत्म हैं ओर प्रतिच्षण पिनश्वर है [! 

व्यास्या--न दो पश्चोंमें शेष पॉच द्रव्पोंके विशेष 
गुणोंका उल्लेख हे; जेसे पुदगलमें रूपित्व, धर्मद्रव्यमें जीव: 
पुदशलकी गतिमें सहकारिता, अधर्ममें दोनोंक्ी स्थितिमें 
सहकारिता, कालमें परिणेद्त्न ओर आकाशमें सब्र द्व्यों 
की अवगाहनामें सहकारिता नामका गुण हे । साथ ही 
पर्यायोंका उल्लेख करते हुए उन्हें मृरूपतः दो भागोंम बांदा 
ह--एक अर्थृपर्याय और दूसरी व्यंजनपयोय । अर्थपर्यायके 
विपयमें शिखा है कि वह सभी द्रव्योंकी छच्म-पर्याय हे 
आर चण चुणमें नाश होनेवाली है । 

जीव-पुद्गलकी व्यंजनपर्याय 
वामाम्योश्खरः स्थेयान्मृत्ों व्यंजनपर्ययः । 
- जीव-पुदुगलंयोद्रेव्यं तंन्मयं ते वे तन्मया: ॥३६ 


॥ााणणाणणाणाआााणााााभाााआााभाआआाआआक “पै४४-++ब्च्यू->्श्ट*न्न्र................ 
१ घटनाकाले | 
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जीव-पृदुंगलकी उ्यंजनपर्याय बाग्गोचर है, नश्वर व 
होकर स्थिर हे और मूर्तिक हे। अत्येक् द्रच्य अर्थपर्याय 
ओर व्यंजनपर्याय-मसय है ओर वे पर्यायें द्रव्य-मय हैं । 
» व्याख्या--इस पद्चमें जीव ओर प्रुद्गल द्रच्योंकी 
व्यंजनपर्यायका उल्लेख है ओर यह अकट किया है कि 
बेह पर्याय वचनगोचर हें, जुणमंगुर न होकर टिकनेवाली 
हक हर मूर्तिक हे । साथ ही, यह भी व्यक्त किया हे कि 

(अल्येक द्रव्य इन दोनों पर्यायरूप होता है ओर ये पर्यावें 
दृव्यके साथ तन्मय होती हं--उससे अलग नहीं होतीं 


मुक्ताद्वारके रूपमे आत्माकी मावना 
चेतनो5हमिति द्रव्ये शोवल्यं' मुक्ताश्च हारंवत्‌। 
चेतन्यं विद्विव्तश्व! मय्या'मील्य मिलाम्यजे ४० 
जिस अकार हारमें हारकी, मोतियोंकी ओर शुक्लताकी 
प्रथक वृथक्‌ प्रतीति होते हुए भी वे सव हार-मय हैं, उसी 
प्रकार आत्मद्रव्यमे 'में चेतन हूँ, झुकमें चेंतन्य है ओर 
न-पर्यायोंकी अभिव्याप्त करके में अजरूप आत्मद्रव्यमं 
मिल रहा हँ--तन्मय हो रहा हूँ, ऐसी ग्रतीति होती है ।” 
ह्वाज्या--वहां मक्ताहारके रूपमे आत्माकी अनुभूति 
की गई हे । मुक्ताद्वरमे जेसे मोती ओर मोतियोंमें शुक्रत्ा 
4 ज्ञान पर्यायान २ आत्मद्रत्ये । 
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गुण होता है उसी प्रकार चेतनद्॒व्य-आत्मामें चिदात्मक 
प्रयाये और पर्यायोम चंतन्यगुण रहता है, ओर ये सब 
हारस्थानीय आत्मद्रव्यके साथ तन्‍्मय होकर मिले हुए हूं 
और आत्मद्रव्य इनके साथ तन्मय हो रहा है । 
आत्माके आनन्व्‌-स्वरूपका स्पष्ठीकरण 
$ यश्चक्रीन्द्राहमिन्द्रादि-मोगिनामपि जातु न। 
शश्वत्सन्दोहमानन्दो मामेवामिव्यनज्मि'तम्‌ ।४१ 
जो आनन्द चक्रवर्ती, इन्द्र, अइमिन्द्र ओर धरणेन्द्रको 
भी कमी प्राप्त नहीं होता उस शाश्वत आनन्द-सन्दोहको 
मैं अपनेभें ही अनुभव करता हू ।! 
व्यास्था--यहों आत्माके दूसरे विशेषणुण आनन्द! 
का उल्लेख है, जो आत्माके चेतन्यगुणकी तरह अन्य 
किसी भी द्रव्यम नहीं पाया जाता | शुद्ध-स्वात्मा अपनेमें 
ही उस आनन्द-गुणका चिन्तन करता हुआ यह अनुभव 
करता है कि ऐसा शाश्वत आनन्द तो कमी चक्रवर्ती तथा 
इन्द्र -अहमिन्द्रादिको भी भ्राप्त नहीं होता । उन्हें जो आनन्द 
प्राप्त होता है वह सब इन्द्रिय-जन्य तया पराधीन है और 
यह अतीन्द्रिय तथा स्वाधीन है। इससे स्पष्ट है कि 
के यद्त्न चक्रियाँ-सौरूय॑ यत्व स्वंग दिवौकसाम । 


कल्लयापि न तत्तुल्यं सुखस्य परमात्मनाम्‌ ॥२४६ (तत्वानु०) 
१ आनुभवामि | 
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आत्माको जब अपने शुद्ध-खरूपकी अजञुभूति हो जाती हे 
तथ उसे कितने अधिक सुखकी प्राप्ति होती है, जिससे सारे 
ही लौकिक सुख फीके पड़ जाते हैं। 
आत्म-विकासका क्रम 

अवियां विद्या मय्यापुपेत्षा-संज्ञयाब्सइतु। . 
कृन्ततो मदमभिव्यक्तिः! करमेण स्यात्परापि में 9२ 
,.. भ्भमें जो अविद्या-अज्ञता विद्यमान है उसे उपेषा 
नामकी विद्यासे निरन्तर काटते हुए हममें मेरे सरूपकी 
अभिव्यक्ति (प्रकटता) होती है ओर यह अभिव्यक्ति क्रम- 
क्रमसे प्रा अर्थात्‌ चरम-सीमाको भी प्राप्त हो बाती है ।' 

व्यास्या--ज स्वात्मा अपनेमें चेतन्‍न्य और आनन्द- 
जैसे सातिशय-गुणोंके अस्तित्वका अनुभव करता है और 
फिर यह देखता हे कि उन गुणोंका यथेष्ट विकास नहीं 
हो रहा है तब वह उसका कारण अपनी अविधाको पाता 
है ओर उस अविधाके छेदनेका उपाय सोचता है। उसी 
उपायकी चिन्ता एवं कायरूप-परिणतिका _इस पद्चमें 
उल्लेख है | अविधाको जिम विधासे छेदा जाता हे उसका 
नाम है उपेत्षा! | उपेच्ा रागादिके अमावकों कहते हैं । 
लितनी उपेक्षा बढ़ती जायगी अविद्या उतरी ही घटती 


न्‍नननननननीनीीनणणयन।।' 


१ सम प्रकठता | 


अध्यात्म-रहस्य घ्३्‌ 
जायगी और उततीके अनुसार आत्माके ग्रुणोंका विकास 
भी सघता जायगा, जो किसी समय अपनी उत्कृष्टावस्थ 
अथवा चरमसीमाको भी पहुँच जायगा | यही सब भाव 
इस पद्यमें स॑निह्ित हे । 


दन्य और पर्याय-हष्टिसे आत्माकी एकानेकता 

समस्तवस्तुविस्ताराकारकीणोंपि पर्ययात्‌! । 
द्व्याथदिक एव[स्मि वाच्यःकप्यापि नारथतः३ ॥ 
'पर्योयरष्टिसे समस्त वस्तुओंके विस्ताराकारसे पूर्ण 
होता हुआ भी में द्रव्यदश्सि एक ही हैँ ओर वबस्तुतः 


( निश्चयतः ) किसी भी शब्दका वाच्य नहीं हँ---वचनके 
अगोचर हैँ । 


।. व्यास्पा--यहाँ खोन्सुख हुआ आत्मा सोचता है कि 
वचपि अनादिकालीन अनन्तपर्यायोंकी दृश्टिसे में समस्त 
वस्तुओंके विस्तार-जितने आकारोंको लिये हुए हूं फिर 
भी द्रच्य दृष्टिसे में एक ही इ--सब पर्यायोमें एक ही 
द्रव्य रूपसे रहा हूं । इसलिये वस्तुतः मेरा वाचक ऐसा 
कोई भी शब्द नहीं है जो मुके पूर्यरूपमें प्रस्तुत या 
उपस्थित कर सके | और इस इश्टिसे में अनिर्बंचनीय हूँ | 


४5 आ्औहह_हल8.ैह+ैतेून्‍.्___.हत5०"0..2................ 


९ ध्यबह्ाणत्‌ । २ बचनगोचर+. ३ निश्चयात्‌। 


ध्छ सन्मति-विद्या-प्रकाशमाला 
रे बह प्मसरकारका उपाय 
तदेवतस्मे कर्मेंचित्परस्मे बह्मणेब्मुना । 
सूच्मेनेदं मनः शब्दतह्मणा संस्करोम्यहम ॥9श॥ 
अतएव उस अनिवंचनीय किसी परअक्षकी--परमो- 
त्कृष्ट आत्मपदकी--आप्ििके लिये इस सक्तम शब्द-अह्मके 
द्वारा--सोडहं! इस प्रकारके अन्तर्जल्पसे--में इस मनको 
संस्कारित करता हूँ ।' 
व्याख्या--उक्त स्थितिमें आत्मा परजहझपदकी श्राप्िके 
लिये अपने मनको 'सो5हं” इस उत्तम शब्दत्रह्मके द्वारा 
संस्कारित करता है,उसीके संकल्पका इस पद्में उल्लेख है | 
परंज्योतिका स्पष्टीक ण॒ 
“ हत्सरोजेःष्ट पत्रेड्घोमुखे द्रव्यमनो “ग्बुजे । 
योगाकं-तेजसा बुद्ढे स्फुरन्नस्मि परंमहः ॥४५॥ 
' आठ पत्रोंबाले अधोसुख द्रव्यमनरूप कम्लमें, योग- 
रूप सर्यके तेजसे विकसित हृदय-कमलके भीतर स्फुरायमान 
इरंज्योति-सरुप मैं हूँ में हूँ । 
व्याख्या--प्ज्म शब्द-अक्मरूप 'सोड्हं! की मावनासे 
अपने मनको संस्कारित करते हुए ध्यानावस्थामें आत्मा 


१ तस्मात्कारणात्‌ ।२ गुण-दोष-विचार-स्मरणादि-प्रणिधानमात्म- 
नोभावमनस्तद्भिमुखत्यास्यैवाउचुआदि-पुद्गलो चचयो द्रव्यमनः । 





3 3 अष्यालानइर 
यह अनुभव करता है कि आठ पत्रोंदाला अधोझ्ुख द्रव्य- 
मनरूप कमल योगात्मक (ध्यानरूप) त्र्यके तेजसे खिल 
मया है और उसमें जिस प्रंज्योतिरूप श्रकाशका दशन हो 
रहा है वह में हूं । 
धघस्ते मोहतमस्यन्तद शाउस्तेड््ञ-मनोड्निले । 
शून्योपन्येः सवतोशून्यो मया दृश्येयमप्यहम ६ 

मोहान्धकारके नष्ट होने ओर इन्द्रिय तथा मनरूप 
वायुका संचार रुकने पर यह अन्योंसे शन्य तथा खतः 
अशन्य में ही अन्तद हिसे मेरे द्वारा दिखाई दे रहा हूँ | 
!  व्याख्या--जब्र मोहान्धकार नष्ट होता हे ओर इन्द्रियों 
बथा मनका व्यापार रुकता हे तव कुछ चणोंके लिये 
अन्तद से आत्माके द्वारा ही आत्माका वह शुद्ध स्ररूप 
दिखाई पढ़ता हे जो अन्य परपदा्थोंसे शन्य होते हुए मी 
अपने सम्यर्दशनादि गुर्णांसे शुन्‍्य नहीं,किन्तु परिपूर्ण है। 
इसी दृश्यको यहाँ ध्यानमग्न आत्मा देख रहा है । इस 
विषयर्म तज्ालुशासनके निम्न पथ्व ध्यानमें लेने योग्य हैं;---- 


तदा च परमकाम्र थादवहिस्थपु सत्स्वपि | 
अन्यन्नकिचनाभाति स्वमेवात्मनि पश्यतः ॥१७२॥ 
अतएवा5न्यशुन्यो5पि नात्मा शून्यः स्वरूपतः | 
शुन्याउशुन्य-स्वभावो5यमात्मनैवो पल्म्यते ॥ १७३॥ 


इनमें बतलाया है कि जब स्वरुंपमें लोन हुआ योगी 
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एकाग्रताको नहीं छोड़ता हे तब उस परम-एकाग्रताकें 
कारण आत्मामें स्वात्माको ही देखते हुए, वाह्य पदार्थोके 
होते हुए भी अन्य कुछ भी ग्रतिमासित नहीं होता (यह 
अवस्था मोहान्धकारके नष्ट होने तथा इन्द्रिय ओर मनो 
व्यापारके रुकने पर होती है) । अतएवं अन्यसे शन्य 
,हीता हुआ भी आत्सा स्वरूपसे शून्य नहीं होता, ओर यह 
शूल्पाउ्शूल्य स्वभाव आत्माके ढारा ही उपलब्ध होता है !' 
आत्माउुभूतिका उपाय 
# मामेवा5हं तथा पश्यन्नेकाग्रब' परमश्नुवे । 


भजे मत्कन्दमानन्दं'निर्जरा-संवरावहम्‌ ॥०९ण। 

, उपयुक्त प्रकारसे अपने आपको ही देखता हुआ में 
परम-एकाग्रताको प्राप्त होता हूँ और निर्जरा संवर दोनोंको 
प्राप्त होनेवाले आत्मोत्थ-आनन्दको भोगता हूँ---ओर 
हस दृष्टिसे संवर तथा नि्ेरारूप मैं ही हूँ ।” + 

व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकारसे अपनेमें ही अपना दशेन 
करता हुआ आत्मा परम-एकाग्रताको ग्राप्त होता हे ओरे 
आत्माधीन आनन्दकी मोगता हे, जिसके फल-स्वरूप वह 
निजंरा तथा संवर दोनोंका मागी होता हैं, अर्थाद्‌ उसके 

४ तमेवाउन्लुभवंश्वायमेकाप्रथ' , परमृच्छति,। , 


तथात्माधीनमानन्द्मेति वाचामगोचरम्‌ ॥|१७० (वत्त्वाजु० 


। ९ अत्सस्मच॑ आत्मीत्यमिति याबत्त ' 


अध्यात्म-रह॒स्य घ्े 


पूव-संचित कमोंक़ी जहाँ निजेरा होती हैं वहाँ नवीन कर्मों- 
का आना (आस्रव) भी रुक जाता हे ओर इस तरह उसका 
आत्म-विकास सहज ही सघता है । इसी तल्लकी आत्मा 
यहाँ अपने अनुभव ला रहा है | 

जिस ख्वात्माधीन आनन्दका यहाँ उल्लेख हे उसे तला- 
बुशासनमें वचनके अगोचर बतलाया हे, ओर यह ठीक ही 
है; इन्द्रियोंदी पराधीनताको लिये हुए जो सुख है वही 
वचनके गोचर होता है, अतीन्द्रिय सुखका वर्णन वचन 
क्या कर सकता हे? उसका तो कुछ संकेतमात्र ही किया 
ला सकता हे; जेसा कि अस्तुत ग्रंथके ४१वें पथमें किया 
या है कि वह आनन्द ऐसा हे जो चक्रवर्ती, इन्द्र, 
अहमिन्द्र ओर घरणन्द्रको भी कभी प्राप्त नहीं होता! । 

रही निजेरा और संवरकी बाद, वे तो धर्म्य-ध्यानका 
फुल ही हैं, इस बातकों तचान्ञुशासनमें 'एकाग्रचिन्चन 


ध्यान विजेरा-संवरो फल (३८) इस वाक्यक द्वारा व्यक्त 
किया गया है | | 


पिछली मृूलका सिद्दावलोकन 
अनन्तानन्तविच्चक्ति-वक्रयुक्तोपि तत्ततः'। 
अनाद्विया-संस्कारवशादत्तेबहिः स्फुरर ॥४८ 

.. श्शुदनिश्वयनवापेज्षणा। ......».»  + < 


पु 


श्प सन्मति-विद्यान्)्रकाशमाला 


यदा यदधितिष्ठामि तदा तत्खतया वषुः । 


विद्वांस्त 'दृवृद्धिहानिभ्यां 'खवस्य मन्ये चयच्यों ४६ 

धस्तुतः--शुद्ध निश्वयनयकी अपेक्षासें--अनन्तानन्त 
चैंतन्यशक्तिफे चक्रसे युक्त होते हुए भी मैंने अनादि 
अविधाके संस्कारवश इन्द्रियों-द्वारा स्फुरायमान होकर 
जब जिस शरीरकी अधिकृत किया है तव॒ उस शरीरकों 
अपना स्वरूप माना है और उसकी पृद्धि-हानिसे अपनी 
वृद्धि-हानि समझी है |! 

व्याख्या--इन दो पद्यों तथा अगले पद्चमें भी स्वात्मा 
अपनी पिछली भूलका सिंदाबलोकन कर रहा हे। वह 
सोच रहा है कि--'अ्रनादिकालसे देहादिकममें आत्माकी 
आन्तिरूप अविधाके संस्कारवश में इन्द्रियोंके द्वारा दी 
स्फुरित हो रहा हैँ--वाह्य-पदार्थोके ग्रहरमें प्रइत्ति करता 
रहा हूँ---और इसलिये मैंने जब जब जिस पर्याय-शरीर- 
को धारण किया है तब तब उस पर्याय-शरीरकों दी 
आत्मा माना है--मलुष्य-शरीरमें स्थित होकर मैंने अपने 
को मनुष्य, तिय॑च-शरीरमें स्थित होकर तियच, देव- 
शरीरमें स्थित होकर देव और नारक शरीरमें स्थित होकर 
अपनेकी नारकी माना है। साथ ही, उन शररीरोंमें जब 


2 अवसर वब म 
जातवान ।२ तस्प वुषों वृद्धिश्च -हानिश्वताम्दा 


अध्यात्म-रदस्य श्ड् 


हि लक कक ३५५५३ ४५०४ मल कक 
जब पौष्टिक पदार्थोके संयोगपे छुझ इंड्धि और रोगादिके 
कारण कोई हानि हुई तब तव उस बृद्धि-द्वानिकों भी मैंने 
अपने आत्माकी ही इद्धि-हानि समझा है । यह मेरी मारी 
भूल रही है; क्योंकि मे बस्तुतः उन शरीरादिरुप नहीं 
इ जो कि जढ़ तथा क्षणमंगुर हैं। में तो उस अनन्तानन्त- 
चैतन्य-शक्तिसे युक्त हैँ जिसकी स्थिति कमी डांवाडोल नहीं 
होती !” इसी भावी श्रीपूज्यपादाचायने अपने समाधितंत्र 
में निम्न वाक्योंके द्वारा स्प्टरुपसे व्यक्त किया है-- 
बहिरात्मेन्द्रिय-द्वारैरात्म-शान-पराक्मुखः । 
तियेच तियेगज्नस्थ॑ सुराहटस्थं सुरं॑ तथा ॥फी 
नारक॑ नारकाइस्थं त स्वयं तत्त्वत्तस्तथा | 
अनन्तानन्तथीशक्तिः स्वस॑वेद्योइचलस्यिति ॥६॥ 


दारादिवपुरप्ेव॑ तदात्माधिष्ठितं विदन्‌ । 
तदातलेन' तत्सोस्य-दुःखे संविभजे पुरा ॥५ था 
(सती अकार खत्ची आदिके आत्मा-द्वारा अधिष्ठित 
शरीरकों भी उनका आत्मा समझते हुए मैंने पहले तसनित 
इनके सुख और दुखमें भल्ते प्रकार माग लिया है--उनमें 
आत्मीयताकी कल्पना कर उनके सुख-दुखकी अपना सुख- 
दुख समभकर भोगा हे ।! 
१ स्वकीयत्वेन । 





६6 सन्मति-विद्या-प्रकाशमाला 


* व्यास्या--यहाँ भी स्वात्मा अपनी उसी भूलके विषय: 
में सोच रहा है फि--जिस प्रकार मैंने अपने द्वारा धारण 
किये हुए पर्याय-शरीरकी पहले अपना आत्मा समझा हे 
इसी प्रकार स्री-पत्रादिके द्वारा धारण किये हुए उनके 
अचेतन पर्याय-शरीरकोी भी उनका आत्मा समका हे # 
और शारीरिक दइश्टिसे उन्हें अपना माननेके कारण उनके 
शरीर-जन्य सुख-दुःखोंका भी में भागी रहा हूँ | यह भी 
मेरी पिछली भूल थी, जिसे अब आत्माका ज्ञान प्राप्त शेने 
पर मैंने मले प्रकार समझा है । 
आन्तिकी निवृत्तिपर आनन्दका अनुभव 

सम्पत्यात्मतयात्मानं देहं देहतयात्मन: 
परेषां! च विद साम्यसुर्था चर्वन्न'विक्रियाम्‌ ॥५४१ 

अब मैं अपने तथा दूसरोंके आत्माकों आत्मरुपसे' 

देहको देहरूपपें जानता हुआ निर्विकार साम्यसुधा- 
का. आस्वादन कर रहा हूँ |! 

व्याल्या--अपनी पिछली मालूम पड़ने पर 
आत्माकी परिशंति केंसी होती हे उसीका इस पद्यमें उल्लेख 

| अब बह देहमें आत्माका आरोप नहीं करता--आत्मा 

$£ स्वदेद्सद॒शं दृष्ट्वा परदेहमचेतनम्‌ । 

परात्माधिष्ठितं मूढः परत्वेनाउभ्यवस्यति ॥१०॥ (समाधितन्त्र) 

१ दारादीनाम। २ अजुभवन्‌ तिष्ठामि । । 


अध्यात्म-रहस्य - ६$ 


को आत्मा और देहको देह समझता है--चाहे वह अपना 
हो या परका, ओर ऐसा करके वह उस निर्दोष समता- 
: ब्रुधाका आखवाद लेरहा है जो अन्य प्रकारसे नहीं बनता | 
श्रीर-जेसे अस्थिर ओर कण-दणमें विकारग्रस्त होनेवाले 
पदार्थमें आत्माकी धारणा करनेसे समता-सुखकी प्राप्ति 
कैसे हो सकती है ! नहीं हो सकती । वहाँ तो सदा दुःख- 
दायिनी विषमताएँ घेरे रहती हैं--निराकुलताका कहीं 
नाम भी नहीं। अतः देहमें आत्मदुद्धि ही दुःखका मूल 
है #। इसीसे ख्री-पुत्रं-मित्रादिकी कल्पनाएँ उत्पन्न होकर 
दुःखपरम्परा बढ़ती है | | 
तस्वज्ञानादिसे व्याप्त चित्तकी इन्द्रिय-द्शा 
तत्तविज्ञान-वेराग्य-रुद्ध-चित्तस्य खानि मे । 
न मृतानि न जीवन्ति न सुप्तानि-न जाग्रति ५२ 
- - तख अथवा तसोंके विज्ञान और व्राग्यसे अवरुद्ध 
चिच हुआ जो में (आत्मा) उपकी इन्द्रियों न मरी हें; न 
ज्षीती हैं, न सोती हैं ओर न जागती हैं 0 हि 
व्याख्या--यहाँ इस रहस्पकी ओर संकेत है. कि 
सारा चित्त जब॒वस्तुतसके विज्ञानसे पूर्ण और वेराग्यसे 


# मूल संसारदुःखस्य देह एवात्मघीः (समराधितत्न) 7 
+ देहे स्वात्मधिया जाताः पुत्र-भायाद्-कल्पना. ।.. - 
सम्पत्तिमात्मनस्ताभिसन्यते द्वा । हुं जगत्‌ ॥ (समाधितंत्र: १४) 


छ््र सन्मति-विद्या-मरकाशमाला 

व्याप्त होता है तब-इन्द्रियोकी ऐसी अनिवचनीय दशा हो 
जाती हे कि उन्हें न तो रत कृह्द जाता है न जोबित, थे 
सुप्त कहने में आता दे ओर न जाग्रत । मृत इसलिये नहीं 
कहा जाता कि उनमें स्व-विपय-ग्रहणकी योग्यता पाई जाती 
है और वे कालान्तरमें अप्रने विषयको ग्रहण करती हुई 
देखी जाती हैं; जब कि मृतावस्थामें ऐसा कुछ नहीं बनता ,| 
जीवित इसलिये नहीं कहा जाता कि विपय-ग्रहणकी 
योग्यता होते हुए भी उनमें उस समय विपय-ग्रहणकी 
प्रवृत्ति नहीं होती । अथवा यों कहिये कि जीविनी शक्ति- 
का कोई व्यवहार या व्यापार देखनेमें नहीं आता | सुप्र 
इसलिये नहीं कहा जाता कि विपयके अग्रहणमें उनके 


निद्राकी परवशता-जेसा कोई कारण नहीं है । ओर जाग्रत 
इसलिये नहीं कहा जाता कि निद्राका अस्तित्व अथवा उदय 
न होनेसे उपयोगकी स्वतंत्रताके होते हुए भी वह उनके 
उन्मुख नहीं होता--तच्ज्ञान ओर वेराग्यके ही सम्मुख 
बना रहता हे--उपयोगकी अनुप्स्थितिमें इन्द्रियों सुप्त न 
होते हुए भी जागृतावस्था-जेसा कोई काम नहीं कर पाती | 


विशद-ज्ञान-सन्ताने संस्कारों ह्वोध-रोधिनि । 
2 2.3, 8 ६० कं , अ्य 
जाग्रदयजाग्रत्मृत्यादेः कि स्मरंत्तत्पनापि में ५३ 
१ संकल्प-विकल्प | २ सति | ३ यद्यजाग्रत्‌ । ४ द्वितीयार्थे षष्ठी 
'४ बाह्मवस्तु प्रति कि स्मरेत्त ? अपि न | 5 कल्पना परिणतिक प्री 


अध्यात्म-रहरुय दर 
7 पर्कारांके उद्वोधका निरोध कानेवाले विशद्ज्ञान- 
की सन्ततिके जाग्रत होनेपर यदि (क्रिसी समय) स्मरणा- 
दिविषयक मेरी कोई कल्पना जाग भी उठे तो वह क्‍या 
स्मरण करेगी कुछ सी स्मरण न कर सकेगी |! 
व्यारया--पुरातन-संस्कारोंके जाग उठनेसे जो संकन्प- 
विकल्प चित्तमें उत्पन्न हुआ करते हैं उनको रोकनेवाल्ले 
निर्मल ज्ञानकी सन्ततिके अन्त/करणमें जागृत होनेपर यदि 
किसी वाद्य वस्तुके प्रति स्मरणकी कोई कल्पना भी किसी 
समय जाग उठे ते क्‍या वह कल्पवास्थित स्टृति किसी 
वस्तुका स्मरण करेगी ! नहीं करेगी; किन्तु अन्तरंगर्मं 
शुद्ध उपयोगकी धारा वरावर अविच्छिन्र-रूपसे प्रवाहित 
हारी रहेगी । 
स्वाजुभूतिकी बृद्धिके लिये आवना 
निश्चित्यानुभवन्‌ हेय॑ सानुभूत्ये बहिस्वजन्‌ । 
आदेय॑ चादुदानः स्यां भोकतृ रलत्रवातमकः ॥५४ 
'सानुभूतिकी उत्तरोत्तर विशेषश्ञात्तिके लिये में निश्चित 
रूपसे अपने आपकी अनुभव करता हुआ हेयकी, जो मेरे 
स्वरूपसे वाह्य है, छोड़ कर आदेयको, जो मेरा स्तरूप है, 
ग्रहण कर रत्नत्रयात्मक निजभावका भोक्ता बन ( ऐसी 
मेरी भावना है) !! 
१ निजचैतन्यमावस्य मोक्ता अ्ह भवेयम | 


६४ सन्मति-विद्या-प्रकाशमाला 


---स्वानुभूतिकी इद्धिके लिये शुद्ध- 
निरन्तर यह भावना किया करता है कि में राग-द्वेषादिरूप 
हेयका त्याग ओर चिदानन्दरूप आदेयका' अहण करता 
हुआ अपने रत्नंत्रयात्मक शुद्ध्ररूपका भोक्ता वनू; क्‍्यां 
कि हेयके त्याग ओर आदेयके ग्रहण-विना आत्मा अपने 


शुद्धस्वरूपका भोक्ता नहीं बन सकता । 
शुद्धोपयोगका क्रम-निर्देश 


हिलोपयोगमशुमं श्रुताभ्यासाच्छभं: प्रितः । 
शुद्धमेवाधितिष्ठेय॑ श्रेष्ठा निष्ठा हि सेव में ॥४५ 
कै, श्रताम्पासके ढारा शुभ उपयोगका आश्रय करता 
हुआ, शुद्ध उपयोगमें ही अधिकाधिक स्थिर रहूँ, यही मेरी 
ओेष्ठ-निष्ठा-भद्धाअ थवा घारणा-है ।' 
ध्याख्या--यहों शुद्ध-स्वात्माकी उस" श्रेष्ठ-निष्ठाका 
डल्लेख है जो अशुभ-उपयोगको त्याग कर शास्त्राभ्यासके 
द्वारा शुभ-उप्रयोगका आश्रय लेते हुए शुद्धोपयोगमें ही 
अधिक स्थित रहनेकी रहती है । इसके द्वारा शद्धोपयोगके 
क्रमका भी निर्देश हो जाता है ओर बह यह है क्ि-पहले 
अशुमोपयोगका .त्याग किया जाता है, दूसरे शुभोपयोगका 
, आश्रय लिया जाता है, जो कि पा ( स्राध्याय) 
"के द्वारा सबसेःअधिक ठीक बनता है; तीस्रे- 
अबृत्ति तथा उसमें अधिक स्थिर रहनेकी माषना की जाती 


अध्यात्म-रहस्य हर 


है | अशुभ-भाषोंके त्याग और शुभ-मावोंमें प्ृत्तिके विना 
शुद्धोपयोग़ बनता ही नहीं । शुद्भोपयोग ही नहीं किन्तु 
सामान्य चारित्र भी नहीं बनता; क्योंकि अशुभसे विनि- 
वृत्ति तथा शुममें प्रवृत्तिका नाम व्यवहार चारित्र है, जो कि 
ब्रत, समिति तथा गुप्तिरुप है; जेसा कि श्रीनेमिचन्द्राचार्यके 
दृव्यसंग्रहकी निम्न गाथासे प्रकट हे-- 
असुद्दादो विशिवित्ती सुद्दे पवित्ती य जाण चारित्तं। 
बद-समिदि-गुत्तिऱृब ववहारणया दु जिशभणियं ॥ 
अशुभ, शुभ ओर शुद्ध उपयोगाका स्वरूप 
उपयोगोशशु भो राग-देष-मोहेः कियातमनः । 
शुभःकेवलिधर्मानुरागाच्छुडःखचिल्लयात ५६ 
(ाग-देप-मोहके हारा आत्माक्री जो क्रिया-परिशति 
होती है वह अशुभ उपयोग हैं; केबलि-प्रणीत-घर्ममें 
अनुराग रखनेसे जो आत्माको परिणति होती हे वह शुभ 
उपयोग है ओर अपने चेतन्यस्वरूपं लीन होनेसे 
, आत्माकी जो परिणति बनती है बह शुद्ध उपयोग हे ।' 
व्याल्या--यहाँ अशुभ, शुभ ओर शुद्ध तीनों प्रकारके 
उपयोगोंका स्वरूप दिया है । राग, ढेष ओर मोहके साथ 
जो आत्माकी खुली परिण॒ति हे--उमका-नाम-अशुभोयेम 
हैं; केवलि-द्वारा प्रणीत हुए मुनि तथा भावक धर्मके 


६६ रमातिर्नवद्याअकाशमाला 
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अनुरागकी लेकर जो आत्मप्रिणति हे वह शुभोपयोग है 
ओर अपने चंतन्य-स्वरूपमें लीनतारूपसे जो आत्म 
परिणति है उसको शुद्धोपपोग समझना चाहिये ।: 
शुद्धात्राकी भावनाका फल 
*स एवाहं स एवाहमिति भावयतों मुहुः । 
योगः स्यात्तोषि निःशब्दः शुद्धात्मनि यो लयः 
वही शुद्धस्वरूप में हूँ, वही शुद्धस्वरूप में हूँ, इस 
प्रकार धार-बार भावना करनेवाले आत्माके शुद्ध स्वात्मामें 
जो लय बनता है वह कोई अनिरबंचनीय योग कहलाता हे । 
व्यास्या--जो शुद्धस्वरूप परमात्मा हे वही में हूँ! 
इसकी बारचार दढताके साथ भावना करते हुए शुद्ध- 
, , स्वात्मामें जो लीनता वनतीहे वह कोई ऐसा योग अथवा 
समाधिरूप ध्यान है जो चचनके अगोचर हे--वचनके 
द्वारा उसके विपयमें विशेष कुछ कहा नहीं जा संकता; 
क्योंकि वचनमें उसको स्पष्ट करके बतलानेकी शक्ति दी 
नहीं । वह तो उस शुद्ध स्वात्माके द्वारा अनुभव किया 
जाता है जिसमें राग-द्ेपादिकी कल्लोलें नहीं उठतीं। 
जिसके मनमें राग-ढेपादिकी कल्लोलें उठ रही हों वह 
* मनुष्य तो आत्म-तक्तका दर्शन ही नहीं कर पाता; जेसा 


& सो5हमित्यात्तसंस्कारस्तस्मिन्मावनया पुनः । 
तत्रैव दृहसंस्काराल्लमते ह्यात्मनि स्थिति ॥२८॥ (समाधितंत्र) 


अध्यात्म-रहस्य द्ड 
कि श्रीपूज्यपादाचार्यके निम्न वाक्‍्यसे अकट हैः-- 

रागहेषादि-कल्लोलैरलोल यन्मनो जलम ! 

से पश्यध्यात्मनस्तत्त्व वत्तत्त्व नेतरो जनः ।३४५॥(समाघितंत्र) 

शुद्धात्मस्वरूपमे क्वीन योगीकी निर्मयता 

शुद्ध-बुद्ध-खचिद्रप एवं लीनः कुतोअपे न। 
बिभेति परमानन्द एवं विन्दति भावकम! ॥५८॥ 

शुद्ध-बुद्ध-सचिद्रुप परमानन्दमें लीन हुआ योगी 
किसीसे मी भयको ग्राप्त नहीं होता । किन्तु वह निर्मम हुआ 
भावकका--परमानन्दका--ही अनुभव करता रहता हे |! 

व्याख्या-यहोँ अपने शुद्ध-बुद्ध-चिदानन्दमयी रूपमें लीन 
होनेके फलको दर्शाया है ओर यह बतलाया है कि.ऐसा 
स्वात्मलीन योगी क्रिसीसे भी भयको प्राप्त नहीं होता«-- 
चाहे किसीके द्वारा केसा भी उपद्रव क्‍यों न किया जाता 
हो--बह परमानन्दरूप आत्मरसका ही आस्रादुन करता 
रहता है | 

यहाँ जिस 'परमानन्द'का उल्लेख हे उसके विषयमें 
शरीपूज्यपादाचायके इ्टोपदेश-गत निम्न दो वाक्य खास 
दौरसे ध्यानमें लेने योग्य हैं. 

आत्माष्नुष्ठान-निष्ठस्य ज्यवद्यर-वहि४स्थितेः | 

जायते पस्मानन्द्‌ः कश्चिदू योगेन योगिनः ॥४७। 

१ परमानन्दम्‌ । 
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आनन्दो निदव्हत्युभं कर्मेन्धनमनारंतम्‌। , , ., . 
न चा5सौ खियूते योगी वहिद्‌ ;खष्वचेतनः ॥9५ 


इनमें बतलाया है कि 'जो आत्माके अनुष्टानमें-आत्मा- 
को देहाव्किसे मित्र करके आत्मामें ही अवस्थांपित करने 
में--तत्पर है और प्रवृत्ति-निवृत्ति अथवा ग्रहण-त्यागरूप 
व्यवहारसे बाह्य है उस ध्याता योगीके स्वात्मध्यानरूप 
योगके कारण कोई ऐसा अनिर्बंचनीय आनन्द उत्पन्न 
'होता है जो परम हे--अन्यत्र असंभव है । यह परमानन्द्‌ 
प्रचुर कर्मंसन्‍्ततिकी उसी तरह जला डालता हे जिस तरह 
कि अग्नि ४ धनकी । ऐसा परमानन्द-मग्न योगी-ध्यानी 
बाह्य दुःखोंमिं--परीपह, उपसर्ग तथा क्लेशादिकोंमें--- 
'अचेतन रहता हे--उमे उनका अनुभव नहीं होता और 
इसलिये वह खेद अथवा संक्लेशको ग्राप्त नहीं होता है । 
जीवन्मुक्तिकी ओर अग्रसरता 
# तदेकाग्रय पर प्राप्ते निरन्धन्नशुभाखवम्‌। 
.्षपयन्नजितं चेनो जीवन्नप्यस्ति निव तः ॥५६ 
* “उस परमेकाग्रताको प्राप्त हुआ तथा अशुभाखवको 
रोकता हुआ ओर उपाजित पापको क्षय करता हुआ ,(योगी) 
दीवित रहता हुआ भी निह त हे--जीषन्युक्त हे।! 


. # पकाग्र-चिन्तारोधो यः परिसन्देन वर्जितं। ०? 
तद्ध्यान निजंरा-हेतुः संवरस्य च कारणम ॥ (तत्ताहु० ५६) 


बन डक 


हीं 
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व्याख्या--जो योगी उक्त प्रकारकी परम- 
को प्राप्त होता है उसके सब अशुम आदत रुक जाते हैं 
अलिंत पापोंका नाश हो जाता है और इस अकार वह 
जीवन्मुक्त-अवस्थाको प्राप्त होता है। जीवन्पुक्त-अवस्थाको 
प्राप्त करानेवाली यह परम-एकाग्रता शुक्लध्यानकी एकाग्रता 
है, जिससे मोहनीय, ज्ञनावरण, दर्शनावरण और अन्तराय 
नामके चार घातियाकर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। चस्तुतः 
ध्यानकी इस एकाग्रतामें बहुत बड़ी शक्ति है । इसीसे 
ध्यानकी संचर तथा निजेराका हेतु बतलाया गया है । 

त्रिविधकर्मके त्यागकी भावना 

यद्भावकर्मरागादि यज्ज्ञानावरणादि तत । 
दरत्यकर्म यदड्भादि नोकमोंज्कामि तदु बहिः ॥६० 

जो रागादिरूप भावकर्म हैं, जो ज्ञानावरणादिरूप द्रब्य- 
कर्म हैं ओर जो शरीरादिरूप नोकम हैं वे सब (मेरे स्वरूप- 
से) वाह्य पदाथ हें, उन्हें म छोड़ता हँ--उनसे उपेक्षा 
घारण करता हूँ |! 

व्या्या--पहाँ रागादि मावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य- 
कर्म और शरीरादि नोकमंरूप तीनों ही प्रकारके कर्मोंको 
यह समझकर त्यागनेकी भावना की गई है कि वे मेरे 
> सवरूपसे वाह्य हैं । इस अकारकी_ हार्दिक भावना एवं 
तदलुकूल प्रवृत्तिति कर्मों तथा उनसे, उत्पन्न , होनेवाले 
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कार्यों अथवा कम-फल्ोंमें आसक्ति घटती है ओर एक 
दिन उन सबसे निद्न त्तिकी भी प्राप्ति हो जाती हे । 


भावकमका स्वरूप 

भाव्यतेब्मीच्णमिशर्थतजीत्यायात्मतयात्मना । 
वेते यक्तरोतीम॑ यद्वशे* भावकर्म तत्‌ ॥६१॥ 

जो निरन्तर इृष्ट अर्थकी आओति (राग) आदिके रुपये 
आत्माके द्वारा अनुमब किया जाता हे ओर बिसके 
वशवर्ती होने पर संसारी जीव राम-द्वेपादिरूप प्रवृत्ति 
करता है, वह 'भावकर्म'' है । 

व्यास्या--राग-टेप-काम-क्रोधादिके रूपमें जिसे सदा 
अनुभव किया जाता है उसकी तथा कर्मरूप परिणत पुदू- 
गल पिण्डकी उस शक्तिको भावकर्म कहते हें जिसके वश 
यह जीव रागादिककाईकर्ता होता है । गोम्मटसार-कम- 
काण्डकी छठी गाथामें द्र॒व्यकम ओर भावकमंका स्वरुप 
बतलाते हुए “पोग्गल्पिंडो दरव्व॑ तस्सची भावकम्मं तु” 
यह वाक्य दिया है और गाथाकी टीकामें लिखा हे-- 

“श्रागुक्त॑ सामान्यकर्म कर्मेत्वेन एक॑ तु पुनः द्रव्य-भाव-सेदादू 
हिविध॑ । तत्र द्वव्यकर्म पुदगलपिण्डो भवति! पिंडगतशक्ति 
कार्ये कारणोपचारात्‌ शक्तिजनिता5ज्ञानादिवाँ सावकर्स भवतिव”? 


इससे मालूम होता है £कि ज्ञानावरणादि-द्रव्यकमेरूप 
!३ बेचते । २ सति | 
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प्रिणत पुद्गलपिण्डमें जो अज्ञान तथा रागढेपादिरूप फल- 
दानकी शक्ति है उसीका नाम वस्तुतः मावकर्म है, रागा- 
दिकको जो भावकर्म कहा जाता है वह कार्यमें कारणके 
ठपचारकी इश्सि है । 


द्रव्यकर्मका स्वरूप 
बोधरोधादिरूपेण बहुधा पुदूगलात्मना! । 
विकायति' चिदात्मापि 'येनात्मा दरव्यकर्म तत्‌॥ 
'जिस ज्ञानावरणादिरूप पुद्गलात्मक कर्मके द्वारा चेंतन्य 
स्वरूप होते हुए भी आत्मा वहुधा पिरूपक होता है-- 
कर्मानुरूपास्थाको धारण करता है--बह 'द्रिव्यकर्म! है। 
व्याख्या---उस पुद्गल्न-प्रचयका वाम द्रव्यकर्म! हे 
जो आत्माके ज्ञानादि गु्योंकी आश्रुत अथवा विरृत करने- 
की शक्ति एवं प्रकृतिसे सम्पन्न होता है ओर अपनी इस 
प्रकृतिके अनुरूप ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्त- 
राय, वेदनीय, नाम, गोत्र, आयु ऐसे आठ मूच-मेदोंमें 
विभक्त हे--जिनके उत्तरोत्तर मेद असंख्य हैं---और 
जिसके साथ वंधको प्राप्त होनेसे यह चेतन्यस्थरूप आत्मा 
भी बहुधा विकारको प्राप्त होता हे--अपने स्वरूपसे च्युते' 
उस कमके अलुसार अब्त्ति किया करता है। इस 
द्रव्यकर्मके मेद्‌-अमेदों, बंध, सच्च, उदय-उदीरणा,संक्रमण, 


३ घुदुगलस्वभावेन । २ विरूपको(कर्वरूपो) मबति। ३ कण पुदूगलस्व॒भावेन । २ विरूपको(कमरूपों) भव॒ति। ३ कमेणा [ 


रे सन्मति-विद्याअ्रकाशमाला 
उत्कपंण, अपकरषण और फलादिके वर्ण॑नोंसे ग्रंथ मरे हुए 
हैं। अतः इस विपयकी विशेष जानकारीके लिये पट्खंडा- 
भम, कसायपाहुड, धवल, जयधवल, महावन्ध,कम्मपयडी, 
गोम्मटसार और पंचसंग्रह जेसे ग्रन्थोंकी देखना चाहिये । 
नोकमेका स्वरूप 
यजोवेष्जादि तद॒वृद्धि-हान्यर्थ: पुदुगलोचयः । 
तथा विकुरुते कर्मवशान्नोकर्म नाम तत्‌ ॥६१॥ 
जीव जो अंगादिक हैं उनकी वृद्धि-हानिके लिये जो 
पुदुगल-समूद कर्मोदयवश तद्रूप विकारकों आप्त होता हे 
उसका नाम 'नोकर्म' है 
व्यास्या--संसारी जीवोंके शरीरों ओर पर्याप्तियोंकी 
पृष्टि तथा चीणतादिके निमित्त पुदूगल-परमाणुओंका जो 
* समूह नामादि कर्मोके उदयवश उन अंगादिकी पुष्टि आदि 
रूपमें परिणमता हे उसे 'नोकम” कहते हैं। “नो! 
यहाँ अभाव अरथेक्ा वाचक न होकर ईपतू, अल्प, लघु 
अथवा किंचित्‌ अर्थका वाचक है। 'अंग” शब्दसे औदा- 
रिक, वेक्रियिक और आहारक इन तीन शरीरोंका अमि- 
ग्राय है ओर आदि शब्दके द्वारा यहाँ पट पर्याप्तियोंका 
अहरा विवद्धित हे; क्योंकि अमयचन्द्रादि आचायोंने तीन 
शरीर और छह पर्याप्तियोंके योग्य पुदुगलके परिणाम तथा 
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आदान (ग्हण)को नोकम बतलाया है'; जेसा कि निम्न 
वाक्योंसे प्रकट है-- 
शरीरत्रय-पर्याप्तिपटक-योग्य-पुदूगलपरिणामो नोकर्म | 
- “लघीयस्त्रय-टीकायां, अमयचच्धः 
शरीर-पर्याप्ति-योग्य-पुद्गला55दान॑ नोकम | (न्यायकुमुदचन्द्र) 
हैय और उपादेयका विवेक 
व्यवहारेण मे हेयमसदुग्राह्म व सदबहिः । 
सिद्धय निश्चयतो्ध्यात्म॑ मिथ्येतरहगादिकम्‌ ॥ 
'सिद्धिके अर्थ--स्वात्मोपलब्धिके लिये--मेरे व्यव- 
हारनयकी अपेक्षा वराह्म-निषयक मिथ्यादर्शनादिक हेय 
(त्याज्य) हैं, जो कि असत्‌ हैं; ओर वाह्म-वित्रयक्र सम्य- 
रर्शनादिक उपादेय (ग्राह्य) हैं, जो कि सत्‌ हैं। और 
निश्चयनयकी दृष्टिसे अध्यात्म-विषयक मिथ्यादर्शनादिक 
मेरे हेय हैं, जो कि असद हैं, ओर अध्यात्म-विपयक 
सम्यग्दशनादिक उपादेय हैं, जो कि सत हैं । 
व्यास्या--यहाँ स्वात्मोपलव्धिरूप सिद्धिके लिये 
व्यवहार तथा निश्चय दोनों नयोंकी दृष्टिसे हेय तथा 
उपादेयका निर्देश किया गया हे। दोनों ही नयोंक्री इट्टिसे 
यचपि मिथ्यादशन-ज्ञान-चारित्र हेय हैं--दुखका कारण 
होनेसे, और सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र उपादेय हैं--सुखका 
१ मिथ्याहगादिक देय सस्यस्दगादिक आह्यम । 


कं, सन्मति-विद्याअकाशमाता 
कारण होनेसे; फिर मी नयच्ट्टिसे मिथ्यादर्शनांदिके तथा 
सम्यग्दशनादिके विपयोंमें परस्पर अन्तर है । व्यवहारनयके 
विपयभूत मिथ्यादशनादिक तथा सम्यन्दर्शनादिक अध्या 
त्मसे मिलन वाह्म-विषयोंसे सम्बन्ध रखते हैं; जेसे कुदेवागम- 
गुरु आदिके श्रद्धानादिरूप मिथ्यादशनादिक तथा सुदेवा 
गम गुरु या सप्ततच्वादिके श्रद्धानादिरूप सम्परदर्शनादिक | 
और निश्चयनयके विषयभूत मिथ्यादर्शनादिक तथा सम्य- 
़शनादिक एकमात्र अपने आत्म-विषयसे सम्बन्ध रखते 
हैं--पर-पदार्थीके मिथ्या अथवा सम्पक श्रद्धानादिसे 
उनका सम्बन्ध नहीं 

हेय और उपादेयके इस विवेकको तत्तानुशासनमें अच्छा 
खुलासा करके बतलाया गया है | अतः विशेष जानकारी 
के लिये उसे देखना चाहिये | 
न मे हेयं न चादेय॑ किंचितरमनिश्वयात्‌ । 
तदलसाध्या वाष्यलसाध्या वा सिद्धिरस्तु मे ।६४. 

(किन्तु) परमशुद्ध-निश्चयनयक्की दृष्टिसे मेरे लिये न 

कुछ हेय है और न छुछ आदेय(गआश्य) | मुझे तो सिद्धि-- 
स्वात्मोपलब्धि--चाहिये, चाहे वह यत्नसाध्य हो या 
अयत्नसाध्य--उपाय करनेसे मिले या प्रिना उपायके ही ।” 

व्यास्या--यहाँ परमनिश्वयनयकी दृष्टिसे यह प्रति- 
पादून किया है कि मेरे लिये न कोई पदार्थ हेय हे ओर न 
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उपादेय | हेय इसलिये नहीं कि मेरे आत्मस्वरूपको कोई भी 
क्षपदार्थ अन्यथा करनेमें समर्थ नहीं, और उपादेय इसलिये 
सहीं कि कोई मी परपदार्थ मेरे स्वरूपमें किसी प्रकारकी इंद्धि 
करनेमें समर्थ नहीं है। झुझे तो स्वात्मोपलब्धिरूप सिद्धि 
चाहिये, चाहे वह यत्नसे मिलो या बिना यत्नके ही | यदि 
बिना यत्नके ही मिल जाय तो वहुत अच्छी बात हे 
अन्यथा यत्न करना ही होगा | उस यत्नमें उक्त नयदृष्टिसे 
किसीकी हेय या उपादेय मानकर राग-ठेप करनेकी सुझे 
जरुरत नहीं है । 
इस पद्य तथा इससे पूर्च॑वर्ती पद्वमें श्रीपृज्यपादाचायके 
निम्न पद्चकी दृष्टि अथवा माबको ही छुछ दूसरे शब्दोंमें, 
नयोंकी विवक्षा एवं बाह्य तथा आस्यन्तर विपयकी स्पष्टता- 
को साथमें लेते हुए, व्यक्त किया गया है-- 


त्यागा55दाने वहिमूढ: करोत्यध्यात्ममात्मवित्‌ | 
नाउन्तवेहिरुपादानं न त्यागो निप्ठितात्मन. ॥ (स०त० ४७) 


इसमें वतलाया है कि देहादिकममं आत्मबुद्धि रखनेवाला 
भूढ जन वाह्य वस्तुओंमें ही त्याग ओर ग्रहणकी प्रशृत्त 
करता है--उसके त्यागका कारण प्रायः द्वेषका उदय तथा 
अमिलापाका अमाव ओर ग्रहणका कारण गाय; रागका 
उदय ओर अभिलापाकी उत्पत्ति होता है; किन्तु आत्मज्ञानी 
अपने आत्मस्वरूपमें ही त्याग-ग्रहणकी प्रश्न करता है--- 
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उसका, त्याग राग-द्वेषादिका तथा अन्तजेल्परूप-विकल्पका 
होता है, जो आत्मस्ररूपको मलिन क्रिये रहते हैं, ओर 
अहण अ्रपने शुद्धचिदानन्द-स्वरूपका होता हे। परन्तु जो 
इन दोनों अवस्थाओंकी--बहिरात्म तथा अन्तरात्म-दशा 
ऑंको--पार करके निष्ठितात्मा बन गया हे--स्वात्मस्थित 
अथवा आत्मनिरत कृतकृत्य हो गया है--उसके लिये फिर 
बाह्य तथा आम्यन्तर किसी भी श्रकारके त्याग-ग्रहणकी 
कोई बात नहीं बनती अथवा नहीं रहती | 
अहंकार-भवितव्यताके त्याग-प्रहरणको प्रेरणा 
: मवितव्यतां भगवती-! 
मधियन्तुः रहन्लहं* करोमीति । 
* यदि सदुगुरूपदेश- 
व्यवसित-जिनशासनरहस्याः ॥९६॥ 

“यदि सदूगुरुके उपदेशसे निनशासनके रहस्यको आपने 
डीक निश्चित किया है--समका हे--तो मैं करता हैं. करता हैँ! 
इस अहंकारपूर्ण कह त्वकी भावनाफी छोड़ो ओर भगवती 
भवितव्यताका आश्रय ग्रहण करो !! 

व्यास्या--यहाँ 'रहन्त्वहं करोमीति' वाक्य खास तोरसे 
ध्यानमें लेने योग्य है। इसमें में करता हूँ! इस अहकार' 
१ माहदत्म्यवतीमू, | २ आश्रयन्तु । शेत्यजन्तु | * * 


पक न मभ्मपते, ८ # पुवर्किकितकि मन + यम 


की मावनाके त्यागका उपदेश है; क्योंकि कोई भी कार्य 
अन्तरंग और बंहिरंग अथवा उंपादान और निमित्त इन दो 
भूल कारणोंके अपनी यथे्ट अवस्थाओंमें मिले बिना नहीं 
पनता और उन सब कारणों अथवा इन कारण-द्र॒ब्योंकी 
उस उस अवस्थारूप तू स्तरयं नहीं हे और न उन पर-द्रव्यों- 
की अपने रूप परिणमानेकी तुझमें शक्ति है--फोई भी 
द्ृष्य अपने स्वमावकी छोड़कर कमी दूसरे द्रव्यरूप परिण- 
भता नहीं--; तब तू अकेला उस करायका कर्ता कैसे हो 
सकता है! नहीं हो सकता | अतः तेरा अहंकार व्यथ है, 


के दे अपने सर आन युग! रखकर पतनकी 
भोर जे जाता है। अप को किये कि केले आदि 
धारण कराकर संसारके दुःखोका पात्र बनाता है। से ही गरण कराकर संसारके दुःखोंका पात्र बनाता है। ऐसे ही 
अहंकारसे पीड़ित प्राणियोंको लक्ष्य करके स्वामी समन्त- 
भद्रने स्वयंभूस्तोतमें उन्हें अनीश्वर-असमर्थ वतलाते हुए 
निम्न वाक्य कहा है--- 
अलब्यशक्तिभेबितव्यतेय॑ द्ेतुद्या5<विष्कृत्त-कार्यलिंगा | 
अनीश्वरो' जन्तुरहंक्रियातेः संहत्य कार्येष्विति साध्ववादी ॥ 
" - यहाँ कार्यमें कत तवके अहंकारको त्यायनेकी वात कही 
गई है, न कि कायको '. त्यागनेकी । कार्य तो किया जाना 
ही चाहिये; क्योंकि मवित्तव्यताका' लक्षण भी वह: कार्य है 
। जी, « अन्तरंग, और बहिरंग दोनों करणोंके 'मिलनेसे 
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आविष्कृत होता है.। बहिर॑ंग कारण द्रव्यःतेत्र-काल- 
भावादिके रूपमें अनेक हुआ करते हैं, बिनमें तुम्हारा 
योग-दान भी एक कारण हो सकता है, ओर इसलिये 
योग्य-कारण-कलापके मिल्ापसे ही कार्य बनता है-- 
किसी अकेले अथवा एक ही कारणके वह, वशका नहीं--- 
ओर ६इंस प्रकारसे निष्पन्न होनेवाले कार्यका नाम भी भवि- 
तव्यता है। अथवा यों कहिये कि किसी कार्यके बनने- 
बिगढ़नेके लिये तथोग्य कारण-कल्षापके भावी मिलापका 
नाम भविव्यता है | यह नहीं हो सकता कि योग्य कारण- 
फलाप मिले और कार्य न हो। इसीसे भवितव्यताको 
“अलंध्यशक्ति' कह्य है, जिसके लिये प्रकृत पथमें 'भगृवती' 
शुब्दका प्रयोग किया गया है | उसका यह अर्थ नहीं कि 
बाध्य तथा अन्तरंग दोनों प्रकारकी साधन-सामग्रीफी पूर्णता 
तो न हो और कारय यों ही भवितव्यतावश वन जाय । 
इसीसे स्वामी समन्तभद्गने कार्योत्पत्तिमें इस उसय प्रकारकी 
साधनसामग्रीकी पूर्ंताको द्रव्यगत स्वमावके रूपमें अति 
आवश्यक बतलाया है। अन्यथा मोक्षकी कोई विधि- 
व्यवस्था थी नहीं वन सक्रेगी; जेसा कि खाम्रीजीके उक्त 
स्वोत्र-गत' निम्न वाक्यसे अकटः हैः-- - 
बाह्य तरोपाधि-समग्रतेयं कार्यंषु ते दृव्यगतः स्वमोचः ! 
मैवाउन्यथा मोक्षविधिश्व ६साँ तेनामिवंदचस्वमषितु धानाँ ॥ 
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ऐसी स्थितिमें मवितव्यताका आश्रय लेनेका अभिप्राय 
इतना ही है कि स्रय॑ तत्परताके साथ कार्य करके उसे 
फहके लिये मवितव्यता पर छोड़ दो--फलकी एपणा (अ- 
मिलापा ) से आतुर मत हो; वयोंकि इच्छित फलकी प्राप्ति 
उस सब साधन-सामग्रीकी पूर्णता पर अवलंबित हे, जो 
तुम्हारे अकेशेके वशकी नहीं हे--तुम किसी द्रब्यके स्व 
भाषकों उससे एथक्‌ नहीं कर सकते ओर न उसमें कोई 
नया स्व॑भाव उत्पन्न ही कर सकते हो । सब द्रव्योंका 
परिणमन उनके स्वभाव तथा उनकी परिस्थितियोंके 
अज्ुसार हुआ करता है। इसलिये कह त्व-विपयमें 
तुम्हारा एकांगी अहंकार निःसार है | 

यहाँ एक दृष्टान्त-द्वारा इस विपयको कुछ स्पष्ट किया 
जाता है । मोहनका हृदय सोहनके दुख-दारित्धका परिचय 
पाकर द्रवीभूत होगवा ओर उसने उसे एक अच्छी रकम 
दानमें देदी । दानकी रक्मकी पाकर सोहनकी दरिद्रता 
दूर हुई और चह अपनेको सुखी अनुभव करने लगा | 
इधर मोहनको यह अहंकार हो आया कि मैंने ही सोहन- 
का दुख-दारिद्रय दूर किया हे और मैंने ही उसे सुदी 
बनाया है| परन्तु वह यह नहीं समकता कि उस.दिन 
जो दान उसने दिया था वह दान उससे पहले क्‍यों नहीं 
“दिया गया--सोहनकी ' चह दुख-दरिद्रावस्था तो महीनों- 
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से चल रही थी ओर उसका मोहनको कितना ही परि- 
चय भी था; फिर भी सोहनका दुख-संकट मोचनके लिये 
मोहनके उस दानकी प्रवृत्ति उससे पहले नहीं हो सकी, 
जिसका कोई कारण तो होना ही चाहिये । ओर 
इसलिये कहना होगा कि या तो उससे पूर्व मोहनके दाना- 
न्तराय कमका उदय था--क्योपशम नहीं था, जिससे इच्छा 
रहते मी उमको दानमें प्रवृत्ति नहीं हो सकी; या उप्ते सोहनकी 
दुदेशाका ऐसा परिचय ग्राप्त नहीं हुआ था जिससे उसका 
हृदय दयासे द्रवीभूत होता ओर उसके फलस्वरुप दानकी 
भावना उत्पन्न होकर दानमें उसकी प्रवृत्ति होती; अथवा 
सोहनके भाग्यका उदय एवं लाभान्तराय कर्मका क्षयोपशम 
ही नहीं हुआ था, जिससे उसे उक्त धनकी पहलेसे ग्राप्ति 
होती--बह यही सोचता रहा कि 'यह दुःख-दारिद्र थे कुछ 
दिनमें यों ही टल जायगा, वयों किसीके आगे हाथ पसारा 
जाय ।' अन्तको जब दुःख-कष्ट असह्य हो उठा और 
उधर सद्भाग्यका उदय हो आया--लाभान्तरायकर्मके 
ज्षयोपशमने जोर पकड़ा--तव उसकी बुद्धि पत्तटद गई ओर 
वह एक प्रभावशाली पुरुषको साथ लेकर मोहनके पास गया, 
जिंसने सोहनकी सजननता ओर दुःखावस्थादिका ऐसा सजीव 
चित्र-प्रमावक-शब्दोंमें खींचकर मोहनके . सामने रक्‍्खा, 
जिससे उसका हृदय-एकदम प्सीज गया ओर उसे उक्त 
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प्रभावक पुरुषकी प्रेरणालुसार सोहनकी आर्थिक सहायता 
करते ही वन पढ़ा । इस तरह मोहनके उस दिनके दान- 
कार्यमें कितने कारणोंका योग जुड़ा, जिससे वह दाल- 
क्रिया सम्पन्न हो सकी, यह सहज ही जाना जा सकता है; 
ओर इसलिये अकेले मोहनके बशका वह काय नहीं 
कहा जा सकता और न उसे ही उसका सारा श्रेय दिया 
जा सकता है | मोहनके उस ढानमें उसके दानान्तरायकर्म- 
के जयोपरामादिके साथ सोहनके माग्योदय एवं लाभान्तराय 
कमके ज्योपशमादिका भी बहुत कुछ हाथ है | यदि वह ने 
होता तो मोहन रुपयोंकी थेलियाँ फ्रेंक कर भी सोहनके 
विपयमें अपने उस दान-कार्यको चरितार्य-नहीं कर सदता 
था। इस सम्बन्धमें एक पुरादी कथा प्रसिद्ध है कि, किसी 
लकड़दारेफे दुःख-कश्से द्रवीभूत होकर एक देवताने उसके , 
सामलेके मार्ममं कोई बहुमुल्य रत्न डाल दिया; परन्तु 
उसके माग्यका उदय नहीं था ओर इसलिये उसी कण 
उसके हृदयमें यह भावना उत्पन्न हुई कि में अन्धा होने 
पर भी मार्ग चल सकता हैँ या कि नहीं ! और परीक्षणके 
लिये ऑल मीचकर चलते हुए बह उस बहुमूल्य रत्न पर 
पांव रखता हुआ आगे निकल गया--उसे उस्त रत्नका 
लाभ नहीं हो सका । और एक दूसरे द्रिद्री मजुष्यको ऐसे 
रत्नका लाभ हुआ भी, तो उसने उससे दमड़ीके तेलकी 
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बचतका लाभ समझा ओर वही हाम उससे उठाया-- 
अपने घरमें उसे दीपकके स्थान पर ग्रकाशके लिये रख 
दिया । इससे स्पष्ट हे कि यदि किसीके माग्यका उदय 
न हो तो दूसरा उसे क्या सहायता पहुँचा सकता है । 
रही सोहनको सुखी बनानेक्ी बात, केवल धन देकर 
कोई किसीकी सुखों नहीं बना सकता | घनका दुरुपयोग 
भी हो सकता है और वह विपत्तिका कारण भी वन सकता 
है । दानकी रात्रिको ही उस धनकी चोर-डाकू लेजा सकते 
थे और उसके कारण सोहन तथा उसके कुट॒म्बीजनोंकी 
जानके लाले भी पड़ सकते थे । अतः एकमात्र दानकी उस 
रकमकी सुखका कारण नहीं कहा जा सकता। सोहनके 
सुखी होनेका अ्रमुख कारण उसके भाग्यका अथवा साता- 
वेदनीय आदि शुभ-कर्मोका उदय है, सुखमें बाधक अन्त- 
रायादि कर्मोंका क्षयोपशम है, उसकी बुद्धिका विकास हे, 
जिससे दानमें प्राप्त हुईं उस रकमका वह सहुपयोग कर 
सका; और साथ ही उसके उन आत्म-दोषोंमें कमीका भी 
ग्रभाव है जो उसे अशान्त तथा उद्विग्न बनाये हुए थे | 
ऐसी स्थितिमें मोहनका सोहनकी सुखी बनानेकां अहंकार 
व्यर्थ है। वास्तवमें सुख पोदगलिक धनका कोई गुण भी 
नहीं है। ऐसे प्रचुर धनके स्वामियोंकों भी बहुधा दुखी 
देखनेमें आता है | सुख तो आत्माका निज गुण हे ओर वह 


अध्यात्म-रहस्य दर 


आत्म-शक्तियोंके विकास पर ही अपना आधार रखता है| 
इसी दृष्टिकों लेकर कह त्व-विषयके अहंकारकी निः- 
सारताको दूसरे कार्यों पर भी घटित कर लेना चाहिये। 
मवितव्यताका आश्रय लेनेकी इप्टिको ऊपर स्पष्ट किया 
जा चुका है। इससे अधिक उसका यह आशय कदापि नहीं 
है 'कि जो कुछ होना है वह स्वयं हो रहेगा ऐसा समम- 
कर सारे पुरुषार्थका त्याग करते हुए विल्कुल निष्किय होकर 
बेठ जाना !” ऐसा आशय लेना जिन-शासनके रहस्यको न 
समझनेके समान है, जडब॒त्‌ आचारणके सदश है और 
अपनी सारी विकास-योजनाओं पर पानी फेर देनेके वरा- 
बर है | निन-शासनमें ऐसे एकान्तके लिये कोई स्थान नहीं 
हैं। मवितव्यताका ऐसा एकान्त अर्थ ग्रहण करने पर हम 
अपने भोजनादिकी तय्यारीकी बात तो दूर रही, तथ्यार 
भोजनको उदरस्थ भी नहीं कर सर्केगे--उसके लिये भी 
इच्छाके साथ हाथ-स्न हके पुरुपार्थकी-प्रयत््तकी-जरूरत 
है; देवयोगसे श्राप्त हुई धनरोशिको भी हण करने 
तथा उसका उपयोग करनेमें प्रवृत्त नहीं हो सक्ेगे--उन 
सबके लिये भी सक्रिय होने तथा हस्त-पादादिककों हिला- 
कर कुछ प्रयत्न करनेकी जरूरत पड़ती है । 
भगवान्‌ सबज्ञके ज्ञानमें जो कार्य जिस समय, जहाँ पर, 
जिसके द्वारा, जिस अकारसे होना ऋलका हे वह उसी 
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समय, वहीं पर; उसीसे द्वारा ओर उसी ग्रकारसे सम्पन्न 
होगा, इस भविष्य-विषयक कथनसे भवितव्यताके उक्त 
आशयमें कोई अन्तर नहीं पढ़ता; क्योंकि स्वज्ञके ज्ञानमें 
उस कार्यके साथ उसका कारण-कल्ापमी ऋलका है, सर्वथा 
नियतिवाद अथवा निर्देतुकी मवितव्यता, जो कि असम्भाव्य 
है, उस कथनका विपय ही नहीं हे । इसके सिवाय सर्वज्ञके 
ज्ञानानुसार पदार्थोका परिणमन नहीं होता, किन्तु पदार्थों 
के परिणमनाहुसार सर्वज्ञके ज्ञानमें परिणमन अथवा भल- 
काब होता है--ज्ञान ज्ञेयाकार हे न कि ज्लेय शञानाकार । साथ 
ही, सबंश्ञके ज्ञानमें क्या कुछ होना कलका है उसका अपने- 
को कोई परिचय नहीं है, न उसकी जाननेका अपने पास 
कोई साधन ही है ओर इसलिये सर्वज्ञके ज्ञानमें कलकना 
न झत्कतना अपने लिये समान है--कोई कार्यकारी नहीं। 
ऐसी स्थिति मवितव्यताके उक्त कथनसे पुरुषा-हीनता, 
अनुधोग तथा आलस्यका कोई पोषण नहीं होता ओर 
न उन्हें वस्तुतः किपी प्रकारका कोई ओत्साहन ही मिलता हे । 


मूल पधमें जिनशासनके रहस्पको अधिगत करनेके 
फलस्वरूप अहंकृतिके त्याग तथा मवितव्यताका आश्रय 


लेनेकी वात कही गई है, इसीसे जिनशासनकी दृश्टिके साथ 
इस विपयको इतना स्पष्ट करके बतलानेकी जरूरत पड़ा है। 
जिससे तह्िरुद्ध कोई ग़लत धारणा कहीं जढ़ व पकड़ सके, 


अध्यात्म-रहस्य प्श्‌ 


उपादेयरूपमें जिन सम्यग्दशनादिककी विज्ञप्ति ६४वें 
पथमें की गई थी उनका क्रमशः स्वरूप निश्चय ओर 
व्यवहार दोनों नयोंकी दृश्टिसे आगे दिया जाता हे | 
व्यवद्वार और निश्चय सम्यरद्शनका स्वरूप 


शुद्ध-बुद्ध-ख चिद्रपादन्यस्यामिमुखी रुचि! । 
व्यवहारेण सम्पक्लं निश्चयेन तथाउड्मनः ॥ ६७ 

आत्माकी अपने शुद्ध-बुद्ध-चिद्रपसे मित्र जो अन्यामि- 
मुखी--पट्ढ्॒व्यों तथा सप्ततवादिके अमिप्ृस--रुचि हे 
वह व्यवहारनयसे सम्यवत्व (सम्यन्दर्शन)है; निश्चयनयसे 
उस आत्मामिमुखी रुचिका नाम सम्पक्त्व हे जो अपने 
शुद्ध-बुद्ध-चिद्रपकी ओर ग्रइच् होती हे । 

व्याल्या-यहा व्यवहार तथा निश्चयनय की इंश्टिसे स- 

म्यक्त्वका-सम्यग्दशनका-स्वरूप दिया है। आत्माक्षी उस 
रुचि-प्रतीतिका नाम व्यवद्ारसम्यस्दश्शन है जो अपने शुद्ध- 
बुद्ध-चिद्रपसे मित्र जीव, पुद्गल, धर्म, अधम, आकाश और' 
काल नामके छह्द दृच्यों तथा जीव, अजीव, आस, पन्ध, 
संबर, निजेरा ओर मोक्ष नामके सप्त तल्ों अथवा पुएय- 
पाप-सहित नव पदाथों आदिके अभिमुख रहती है-सुख्यतः 
उन्हें ही अपना विपय वनाये रखती हे-और निश्चय- 
सम्यर्द्शन आत्माकी उस स्वात्मामिमुखी रुचिका नाम है 
जो झुख्यत्ः अपने शुद्ध-बुद्ध-चिद्रपकी ओर ग्रइच होती है 
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--उसे ही अपना विषय बनाये रखती है, दूसरे पदार्थ 
उसकी दश्टिमें गोण होते हैं | 
निश्चय ओर व्यवद्वार सम्यरक्षानका स्वरूप 
निविकट-खसंवित्तिरनपिंत-परग्रहा । 
सज्जानं निश्चयादुक्तं व्यवहारनयातरम॒१ ॥६८ 
'प्र-पदार्थकि ग्रहणकी गोण किये हुए निर्विक्प 

सवसंवेदनकी निश्चयनयकी दृष्टिसे 'सम्यस्ज्ञान'ं कहा गया 
है, ओर व्यवह्रनयसे पर-पदार्थेके ग्रहणरूप सिकत्प 
ज्ञानकोीं सम्यण्ज्ञान! कहा गया है 

व्यास्या--निश्चयनयसे उस निर्विकल्प-स्वसंवेदनका 
नाम सम्यज्ज्ान है जो स्वात्मासे मिन्न परपदार्थके अहणको 
योण किये रहता है, और व्यवहारनयसे सम्यम्ज्ञान उस 
सविकल्पज्ञानका नाम है जो पर-पदार्थेके ज्ञानकों मुख्य 
किये रहता है। यों स्व-परका ज्ञान दोनों ही प्रकारके 
सम्यज्ज्ञानोंका विषय है, चाहे वह सविकल्प हो या निर्वि 
कल्प । विकल्प नाम भेद, विशेष, तथा पर्यायका है, जो 
इससे युक्त वह सबिकल्प ओर जो इससे रहित हे वह 
विर्विकल्प कहा जाता है । 


यदेव ज्ानमर्थेन संसुष्टं प्रतिपयते। 
वाचकलेन शब्दः स्थात्देव सविकयकेस ॥६६ 


अध्यात्म-रह॒स्व प्छ 


जो ज्ञान पदार्थके साथ संसटट-संमिश्रित-रुपसे प्राप्त 
होता है उसका वाचक शब्द होनेसे वही ज्ञान सबिकल्प 
खरा है । 
व्यास्या--यहाँ सविकल्पज्ञानकी पद्िचानके लिये दो 
बातोंका निर्देश किया है--शक तो यह कि, वह शुद्ध स्ा- 
त्मासे भिन्न किसी दूसरे पदार्थ साथ भी संसर्गको प्राप्त 
हो रहा हो, और दूसरे यह कि वह शब्दके वाच्यरूपमें 
स्थित हो--किसी शब्द ,या शब्द-समूहका विषय वना 
हुआ हो | 
* व्यवद्दार और निश्चय सम्यकचारित्रका स्वरूप 
सद॒वृत्तं सर्वताव्-योग-व्यावृत्तिरममनः । 
गोएं स्थाद्वृत्तिरानन्द-सान्द्रा कर्मच्छिदाजझ्ञता ७० 
आत्माकी सर्व-सावध-योगसे जो व्यावत्ति (निवृत्ति) है 
उसका नाम गोण अथवा व्यवहार सम्यक्चारित्र हे, भौर 
जो कमके छेदनसे उत्पन्न होनेवाली आनन्द-सान्द्रा-- 
प्रमानन्द्मय--ब्ृत्ति है उसका नाम अंजसा (मुरूष) अथवा 
निश्चय सम्यक्‌ चारित्र हे । 
व्याख्या--मन-वचन-कायके द्वारा किये जानेवाले 
दिंसादिक सभी पापकर्मोंसे आत्माकी जो निमृत्ति है उसका 
नाम व्यवह्र सम्यक्चारित्र है। ओर जो कमोंके नाशसें 
१ व्यवदारम्‌ । हु 
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उत्पन्न होनेवाली आत्माकी प्रमानन्दमय वृत्ति है उसका 
नाम निश्चय (अंजसा) सम्यकृचारित्र है। व्यवहार सम्यक्‌- 
चारित्रकी गौणचारित्र आर निश्चय सम्यक चारित्रको 


मुख्यचारित्र भी कहा जाता है| 
उभयरूप रत्नत्नयके कल्याणकारित्वकी घोषणा 


तत्तार्थाभिनिमेश-निर्शय-तपश्चेशमयीमालनः 
शुद्धि लब्धिवशाहुजन्ति विकलां'यदच पूर्णानिपि। 
खालम-प्रत्यय-वित्ति-तरतयमर्यी तड्धन्यपिह-पियं 
भूयाहों व्यवहार-निश्चयमर्य रलत्रयं श्रेयते ॥७१ 
जो जीव काल आदि किस्ती लव्धिके वशते तचार्थके 
अमिनिषेशरूप-अद्धात्मक शद्धिको, तचार्थके निर्णयरूप- 
सम्यज्ञानात्मक शुद्धको ओर तपश्चरणमयी सम्पक्‌- 
चारित्ररूप-शुद्धिको, जो कि सत्र विकल-व्यवहाररूप 
अपूर्ण हे,धारण करते हैं वे स्वात्मप्रत्यय --निजात्मग्रतीति- 
रूप सम्पग्दर्शन, स्वात्मवित्ति--निजात्मज्ञानहूप सम्यस्ज्ञान 
ओर तह्लयम॒यी--निजात्मनिमग्नतारूप सम्यकचारिमयी 
उस पूर्ण-आत्मशुद्धिको प्राप्त करते हें जो कि भव्यर्सिहों- 
भव्योचमोंकी प्रिया है--उन्हें भ्रति प्यारी है। झ्ष् 
प्रकार यह व्यवहार और निश्चयरूप रत्नत्रय-धर्म तुम्दारे 
कल्याणके लिये होवे | 
१ व्यवद्ाररूपां अपूर्णामित्यथेः । 


अध्यात्म-रहस्य ८६ 


व्याल्या--यहों ग्रन्थका उपसंहार करते हुए रत्नत्रय- 
धर्के व्यवहार और निश्चय दोनों रूपोंका एक साथ 
उल्लेख किया है ओर यह अतिपादन किया है कि जो 
जीव काललब्धि आदिके वश व्यवहार-रत्नव्रयदी धारण कर 
आपूर्रशुद्धिको आ्राप्त होते हैं पे निश्चय-रत्नत्रयके वलपर 
पूररशुद्धिको मी प्राप्त होते हैं । अन्तमें शुद्धिम्रिय-मव्य- 
जीवोंकी यह आशीर्वाद दिया है कि यह व्यवहार ओर 
निश्चयरूप रत्नत्रदधर्म तुम्हारा कल्याण करे! । 


इस पथसे जहाँ व्यवहार तथा निश्चय रत्नत्रयका 
तुलनात्मक स्वरूप स्पष्ट होता है वहाँ यह भी स्पष्ट होता 
है कि रत्नत्रयके दोनों ही रूप आत्मशुद्धिके कारण हैं-- 
एकसे अपूर्ण शुद्धि बनती है तो दूसरेरों पूर्ण | अपूर्णसे 
पूणेकी ओर गमन होता है अथवा अल्पशुद्धिके द्वारा ही 
सहती शुद्धिकी साधना वनतो हे, इस दृष्टिमे व्यवहार रत्न- 
त्रयकी यहाँ अथम स्थान दिया गया हे, तदनन्तर निश्चय 
रत्नत्रयकी रक्ला गया हे ओर दोनोंको एक ही घधर्मके 
अंगरुपमें प्रतिपादन करते हुए दोनोंको ही कल्याणकारी 
घोषित किया है । 

व्यवहार-र॒त्नत्रय निश्चय-रत्नत्रयका साधन हे, इस 
विषयमें श्रीरामसेनाचायका निम्न वाक्य खास तौरसे ध्यान- 
में लेने योग्य हे, जिसमें मोच्षके हेतुभूत व्यवहार-रत्नत्रय- 
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को निश्चय-रत्नत्रयका साधन बत॒लाया है और इससे यह 
स्पष्ट हे कि व्यवहार सम्पर्दशन-ज्ञान-चारित्रके पिना 
निश्चय सम्पर्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी सिद्धि नहीं हो सकती। 
इसलिये निश्चय तथा व्यवहार दोनों ही रत्नत्रय अपनी 
अपनी नय दृश्सि मोक्षके देतु हें । ओर इसीसे दोनोंकी ही 
यहां कल्याणकारी धोपित किया गया है-- 
मोक्ष-हेतुः पुनदेंधा निश्चयादू-व्यवद्दारतः । 
तत्रा5ध्ययः साध्यरूप: स्याद्‌ ह्वितीयस्तस्य साधनमू || 
--तत्त्वाहुशासन श्८ 
हृदयमे परअ्रह्मरूपके स्फुरणकी भावना , 
शश्वच्चेतयते यदुत्सवमय॑ ध्यायन्ति यद्योगिनों 
येन प्राणिति विश्वमिन्द्रनिकरा यस्मे नमः कुर्वते | 
वैचित्री जगतो यतोस्ति पदवी यस्यान्तर-प्रतयो 
मुक्तिय॑त्र लयस्तदस्तु मनसि स्फूर्जयरंत्रह्म मे ॥ ७२ 
जो निरन्तर आनन्दमय-चेतन्यरूपसे प्रकाशित रहता 
है, जिसको योगी जन ध्याते हैं, जिसके द्वारा यह विश्व 
प्राणिव होता है, जिसे इन्द्रोंका समूह नमस्कार करता हे, 
जिससे जगतकी विचित्रता विहित अथवा व्यवस्थित द्वोती है, 
जिसका आन्तर प्रत्यय--दार्दिक भरद्धान--पदवी (मार्ग) हे 
ओर जिसमें लय होना मुक्ति है; ऐसा वह परम मेरे 
मनमें (सदा) स्फुरायमान रहो । , 


अध्यात्म-रहस्य ६१ 


व्याख्या--यहाँ ग्रन्थके अन्तमें मंगलरूपसे उस परम- 
अक्षका-परमविशुद्धिको प्राप्त सचिदानन्दमय-परमात्माका- 
स्मरण किया गया है जो आनन्दके साथ अपने चतन्यः 
प्रकाशसे सदा ही प्रकाशमान है--कभी प्रकाशकी मन्दता 
या विकृतिको प्राप्त नहीं होता--,निसको योगी जन आत्म- 
विन्तनके लिये सदा अपने ध्यानका विषय बनाते हें 
जिससे विश्व आत्म-विकासकी प्रेरणा ग्राप्त करता है, जिसके 
लिये इन्द्रके समूह तक नतमस्तक होते हैं, जिसकी अने 
कता एवं विविध-रूपतासें जगतकी विचित्रता सुघटित होती 
है--अन्यथा जगतसे जिसका (चिदात्माका) सम्बन्ध अलग 
होने पर जगतमें फिर कोई खास विचित्रता या विशेषता 
नहीं रहती--, जिसकी हार्दिक अद्धा आत्म-विकासका साग 
है और जिसमें लीन होना मुक्ति है | साथ ही, यह मावना 
भी की है कि ऐसा प्रमपनक्षरुप सर्वज्ख॒य] मेरे हृदयमें सदा 
स्फुरित रहे--उसका ग्रकाश झुझे। बरावर मिलता रहे । 


| झनगारधर्मासतके ११वें पद्यकी स्वोपश्टीकामे द्वावद्धान्व- 
हर्दिवम! वाक्यका अये देते हुए प्रंथकारने अह्मवत्‌! पद्का 
अर्थ 'सर्वज्ञतुल्यम! दिया है, और इस लिए यहाँ भी “त्रद्म? 
राब्दुको सर्वश्षका वाचक सममना चाहिये--फेवलज्ञानमय 
सरवक्ष ही परमप्रकाशरूप परमन्ा है । 


६२ सन्मति-विद्या-प्रकाशमात्ता 
अन्त्य-मंगल-कामना 
सदूगुर वीर-समल्तमद्र प्रणम सुखदाई , 
जिनकी भक्ति-प्रसाद रुचिर-व्याख्या धन आई। 
आशा घर निजहत पढ़ें सुनहें जो भाई, 
आत्म-सुनिधि पहिचान रमें निजमें हर्पाई ॥१॥ 
यथाशक्ति युगवीरने, आगमके अनुसार । 
व्याख्या भात्म-रहस्यकी, रची ख-पर-हितकार ॥२॥ 
इति श्री आचायकल्प-पंडित-आशापर-गिपित॑ 


अध्यात्मरह स्थाउपरनाम-योगोईपनशारतन 
हिन्दी-व्याख्या-मंडित समातस | 
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